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अस्तावना 


रत्रमंजूषा संस्कृत छन्द्शासत्र विषयक ग्रस्थ है। पन्थकार एक प्राचीन जैन है जिनके नाम और जीव न- 
विपयक घटनाओों से हम स्वंथा अनभिज्ञ हैं। विंगछ के छन्दशास्त्र के समान यह सूत्रों में लिखा गया है और 
इसमें आठ अध्याय हैं | विषय प्रतिपादन में भी पिंगल का सादइय तथा प्रभाव प्रतीत होता है। पिंगल से 
साइश्य तथा उसका प्रभाव प्रतीत होते हुए भी रल्रमंजूषा का कुछ रूप में पिंगल से मोकिक भेद भी हैं। 
जैन द्वोने के नाते ग्रन्थकार वेदिक छन्दों का व्यवहार नहीं करता । सूत्रों से ग्रन्थकार के जैन होने का तो 
कोई चिह नहीं मिलता; लेकिन टीकाकार के जैन द्ोने से और इस बात को देखकर भी कि इसके कुछ छन्द 
हेमचन्द्राचार्य को ही ज्ञात है, पिंगल तथा केदार को नहीं, ग्रन्थकार के जैन होने की बात प्रायः निश्चित 
हो जाती है। टीकाकार का नाम भी हमें अज्ञात है। टीकाकार जेन था इसका प्रमाण इमें प्रस्तावना-द्योक 
से मिलता है। प्रायः सभी उदाहरण टीकाकार के ही रचे हुए प्रतीत होते हैं। कुछ ८५ उदाहरणों में से 
४० उदाहरण मुद्र। द्वारा अपने अपने छन्‍्द का परिचय देते हैं। मुद्रा द्वारा उन्द का परिचय कराना इस, 
बात का प्रतीक है कि उदाहरण इसी मौके के लिप्‌ रचे गये थे । यह भी संभव है कि अन्थकार ने दूसरों 
से भी उदाहरण लिये हों विशेषतः उस दशा में जहाँ कि शोक छन्द को सूचित नहीं करते यद्यपि वहाँ 
भी यह बात सम्भव थी । २.४, पर ग्रन्थकार ने शाकुन्तलू ( १.३३ ) से उद्धरण लेकर दिया है, और ६.२७ 
पर भास के प्रतिज्ञा यौगन्धरायण (२.३) से । अन्य उद्धरण भी निम्नलेखित हो सकते हैं : ३.७ ( कर्ण 
बेकत॑ंन ) ; ४७.२०.,२ (**''*'ब्रताः सेनापतिः) ; ५.५ (सेनापतिपुत्री) ; ५.२०; ५.२८; ५,३४ (केतुमान); 
६,१२ ; ६.२१ ; ५.६.२९ ( जहाँ घररुचि दोवारिक द्वारा नन्द को अपने आने की सूचना देता हे ) ; 
७.२९ ; ७.३२ (स्क्रन्द की स्तुति) तथा ७.३३ निम्नलिखित शछोक स्पष्ट रूप से जन धर्म का उल्छेख 
करते हैं :-- २.५, १५ ; ३.१९ ; ४.९ ; ५,८, १७, २९, ३०; ६.३, ६, १०, १३, १४ ; ७.२९, २७, 
४६० । इनर्म से नवाँ कलोक अपने छन्‍द का उल्लेख महीं करता और सम्भवतः छन्द के उदाहरणार्थ 
इसकी रचना नहीं हुई दिखती । करीब २५ उदाहरण सामुद्धिक ,का उल्लेख करते हैं कोर प्रायः सब में 
सुद्रा द्वारा ही छनद प्रतीत कराया है । सम्भवतः ये उदाइरण स्वयं टीकाकार के रचे हुए प्रतीत होते हैं । 


टीकाकार तीन-चार बार ग्रन्थकार का उल्लेख करता है लेकिन उन प्रन्थकार के नाम का कहीं भी 
उह्लेंख नहीं करता । ४७,१, पर उनको केवल आचार्य नाम से ही याद करता है । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका हे रह्तमअूषा विषयक प्रतिपादन में साधरण रूप से पिंगल का 
अनुसरण करता है ओर विषय को (वैदिक छन्‍्दों को छोड़कर ) ८ भध्यायों में बॉटता है । प्रथम भध्याय में 
ग्रन्थकार ग्रन्थ में प्रयुक्त चिह्०-ं तथा पारिभाषिक शब्दों का निर्देश करता है। द्वितीय अध्याय में और्या 
(१.१३) गीति (१४) आर्यागीति (१५) गछित्तक (१६) तथा उपचित्रक वर्ग के अधंसम ब्रत्तों का लक्षण- 
प्रश्िपादन करता है | तृतीय अध्याय में वेतालीय १.९ और मात्रासमक वर्ग के मात्रा-छन्दों का। अन्त में 
पिंगछ के (४.४८-५२) समान गौीत्य आया, विशिखा और कुछिक का। लेकिन अध्याय का अस्त माश्रा 
बृत्त--नृत्यगीत तथा नटकरण--से करता हैे। इन अन्त के दो छन्‍्दों का रक्षण-निर्देश, जहाँ तक मुझे 
माल्म है, देमचन्द्राचार्य ही करते हैं, भनन्‍्य कोई नहीं। चतुर्थ अध्याय में प्रन्थकार विषम घर्ण के--- 
डद्गता (१-६) दामावारा या पदचतुरुध्वे (७-१२) तथा भनुष्ट्भवक्‍्त्र (११-२०) का लक्षण-प्रतिपादन 


[ ५ |] 


तथा उदाहरण देता है। (अध्याय चतुर्थ की प्रस्तावना देखें)। अध्याय पॉच से सात तक समस्त वर्णबृत्तों 
के लक्षण तथा उदाहरण दिये गये हैं। पिंगल के समान प्रन्थकार गायत्री वर्ग से--जिंसमें चार चरण 
तथा प्रस्येक चरण में ६ शब्द द्वोते हैं--शुरू करता है लेकिम निम्नतर वर्ग के उक्ता, अत्युक्ता, मध्या, 
प्रतिष्ठा तथा सुत्नतिष्ठा को बिक॒कुल छोढ़ देता है । ( अध्याय प्रथम की प्रस्तावना तथा २०-२४ सूत्रों को 
देखें ) । पाँचवें अध्याय के प्रारम्भ में प्रन्थकार वर्णवूत्तों को तीन वर्गो--समान, प्रमान तथा वितान-- 
में बाँटता है | पाँच से सात तक प्रतिपादित छन्‍्द वितान के भीतर आते हैं। पाँचवें अध्याय में सूत्र 
१-१२ की टिप्पणी में जेसा मैंने कहा है कि २१ वणवृत्तों के इस प्रकार के विभाजन में 
प्रन्थकार अफ्रेला ही है। पिंगल तथा अन्य छन्दशासत्र के रचयिता इस तीन तरह के विभाजन अनुष्ठुभ 
वर्ग में ही सीमित करते हैं । अनुष्टुभ वर्ग के छन्‍द के प्रतिपादन के समय उनका निर्देश करता है । 
और विपम ब्षृत्तों के प्रारम्भ में--जिसमें अनुष्टुभ वक्‍त्र का अन्तर्भाव होता है--हेसचन्द्राचार्य भी दृसके 
अपवाद नहीं । ग्रल्थकार ८५ वर्णबृत्तों का लक्षण निर्देश करता है। इसको गायत्री से उत्कृति तक २१ 
वर्ग में बाँठा गया है । ८५७ में से करीब २१ से पिंगल और केदार दोनों अपरिचित हैं। ग्रन्थकार का 
यह विभाग हेमचन्द्राचार्य से पुरस्कृत जैन परम्परा को ही ज्ञात हैं। पिंगल के करीब १६ छन्द भी 
छोड़ दिये गये हैं। 


लेकिन दोनों में सबसे मदृत्वपूर्ण मेदु चिह् विषयक हैं । पिंगछ ने वर्णबृत्त में छन्दबोच के लिये 
स्रिक का प्रयोग किया हे । पिंगछ में आठ ध्यंज्ञनों के आठ चिह्द हैं। ग्रन्थकार त्रिक को स्वीकार करते 
हैं लेकिन चिह्न बिलकुल बदुल दिये हैं। ग्रन्थकार ने चिह्नों की दो रीतियाँ स्वर रीति और व्यंजन रीति 
प्रस्तुत की हैं । इसके अतिरिक्त ग्रन्थकार ने आठ त्रिक में दो द्विक अपनी ओर से मिलाये हैं, ( त्रिक तीन 
वर्णो का पुंज है तथा द्विक दो वर्णो का ) | इस प्रकार अन्तस्थ यर रूव इनके चिह्न स्वरूप प्रस्तुत किए 
गये हैं। ग्रन्थकार न और म का प्रयोग क्रमशः दीर्घ और लघु वर्णो के लिये करता हैं, जिससे हमें पिंगल 
के नगण और मगण की याद आती है। इनका प्रयोग करते समय प्रन्थकार के मन में पिंगल के 
नगण-मगण स्पष्ट रूप से विद्यमान हैं। पिंगल के सदश ग्रन्थकार भी मात्रागणों में चतुर्मात्रा बर्गं 
का ही उहलेख करता है। मात्रावृत्तों के लक्षण-प्रतिपादन के ही लिये चतुर्माश्रा बर्ग का प्रयोग होता है । 
संस्कृत में मात्रावृत्तों की संख्या बहुत थोड़ी है और इनमें चतुर्माश्रा-बर्ग ही छिये गये हैं, ( द्वितीय 
अध्याय की प्रस्तावना देखें )। चतुर्मात्रावग लघु ओर दीघे वर्णों के विभिन्न प्रयोगों के आधार 
पर पाँच प्रकार का है। तीन प्रकार के तो त्रिक में आ जाते हैं । त्रिक के चिह् भी इनके लिए प्रयुक्त 
होते हैं। शेप दो में से एक तो द्विक है , दूसरे का कोई विशेष चिन्ह नहीं हे। ग्रन्थकार इसको दो 
चिह्नों द्वारा प्रस्तुत करता हे । 


भाष्यसहित रत्रम ज्षुपा के इस संस्करण को तेयार करने में पु और बी नामक दो पाण्डुलिपियों 
( गवर्नमेण्ट ओरियण्टल लायब्रेरी, मैसूर ) का उपयोग किया गया है । पु का नं० ८७१ तथा बी का १०२७५ 
हे । दोनों कन्नढ़ में भोज पत्र पर हुई लिखी हैं । प्रत्येक में २० पत्र हैं; जिनका आकार क्रमशः १०३ ३८ 
२ और १३३ »८ १३ इंच है। दोनों के एष्ठ क्रशः ९ और ७ पंक्ति के हैं और प्रत्येक लाइन में क्रमशः 
करीब ५७५२ और ७१ वर्ण हैं। दोनों पाण्डुलिपियाँ अपूर्ण हैं। ए. में आठवें अध्याय का अधिकांश भाग है 
लेकिन बी. आठवें के १५ सूत्र तक ही है। ए. भाष्य में सत्तरह ( १७ ) सूत्र के बाद नहीं मिलता लेकिन 
अस्त में ११ छोक ऐसे मिलते हैं जो लेखक द्वारा उद्छत-से प्रतीत होते हैं। इनमें स्वभावतः ६ प्रस्यय पाये 


जाते हैं। ११ वें होक में खण्डमेरु प्रस्तार के रचग्रिता पुन्नागचन्द्र का उल्लेख है। यह ग्रन्थ वर्णबृत्त 
विषयक है । 


दोनों पाण्दुलिपियों में बहुधा रूघु वर्णों के लिये दीर्घ वर्णों का प्रयोग किया गया है। बिरलें वक्त 


हक पु 


दीर्घ वर्णों से लिये। दोनों ही में छघु बर्णों का भी प्रयोग समान रूप से हे । इस त्रुटि की ओर मैंने समय 
समय पर ध्यान दिलाया है, साथ दी सद्दी वर्ण भी दे दिये हैं। जहाँ जहाँ वर्ण छूटे हैं वहाँ वर्ण के पीछे 
मेंने प्लस (+) चिह्न देकर उसको ब्रेकेट में रख दिया है | 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी तथा ढा० हदीरालाछ जन का में बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस 
दुर्लभ ग्रन्थ के सम्पादन का अवसर दिया । 


बम्बई ७ 
२ जून, १९४९ । 


१०/२ शाम्त्री हॉल 
। हू. दा. वेलणकर 
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७ञव6€ 6 006७ ॥95 ॥0 $79९टांबव 8च्जा70 (0 7९€एछा€इट८। |॥ 2ात0त 5 
7765९07४9८4 छाती धार व6७ 67 4छ90 इउद्माण05$ 79 0०पा' ध्पा070, 


हा 97९७व789 ॥6 €्वाधंगा 6 6 रिविा9ावाशोंाइ्, ५४त। ९ 8॥59५9 
+ज़0 गाधाप्रडटा95 स्ीट्व भाव 3 ॥9ए९ >लला प्रड९तव, छि0०0 ० पाढा 
87९ णा ९ (७0एटा।ध।लशा एटा [(गब7ए, ैए50/6.  7॥6 ॥75६ 
3.०,, 8 5 ०, 87, ५७॥॥९ 0९ 5९८०१ .९., 8 45 २४०, 4025. 800॥ 97८ 
ए](6॥ ॥ [76 रुेशायव4१७ 2टा878९०(९७8 शाप 0 छएथीगा [08ए९३, / 25 एटा! 
35 5, 900 25 ई0०॥05 €ब८९॥ [6 आंड९ 04 ए्ांएा 45 7९5०5८४ए९८४४ 04%2 
800 43$ »3 ९एछा65,_ गाला' 9828657 ९5०९८४९८ए ए०ग्राधा 9 8॥0 7 ]॥65 
जा ४००7 52 24 7 [टाहा5ड ॥॥ 8 ॥76९. 300 ॥॥6 ॥755, 976 0- 
९००॥066९,. #& ९०ाशांव5 धीट ए/स्याटए एथ। 0६ ॥6 ९ंशाएं। ०॥७७०(९॥ ७।॥|९ 
 ०00॥47॥5 70 079 ४॥0 06 €ँ0 ० 6 577 50॥74 078, & 77९४५ 0 
9 पी छाद्व5798 णा पाल ३70 50798 #ैप शए25 ४ ९ €॥0 8०76९ 4] 


( ए ) 
52॥235 जाता 4007 6६6 8 तृध्र॑ठधाणा एणा 5णाह ०ााढा एछ०ार एाा(शा 
0०पा 92ए ॥6 5९९ प्रागइटॉ, 6 वद्भाप्राीए फटा ०णा 5076 04 ॥॥6 6 


एः8४०४५४०5, |॥ 5, |] बा 40007 ०४॥९९ एप्रावइ22ू8९४0728 5 ताढा(0760 
35 [6 बषएती0 04 ४6 शिव्प्ञपैक्तराप (35078 04 76 ४७॥7)9 ४॥४७5. 


300 ६6 वाशभ्याप्र&"ट7905 88766 ॥ 760प८४09 ज्ञात ५7070६ ॥20675 
67 4ण8 भातद उब76९४७ 3850 ]078 6068/8 ई07 »070 ७68, 4]6 ॥7879:25 
27९ 8९०7९९३।|५ कऊकरां०पर३$,.. ४९ | ॥3ए6 ॥002(९6 था 64 पधौशा। 85 (2४ 
37९, 49 (6 ६0॥0 रंग €कवणा फ्प्रापाश (जाता 7273०८६४४) (6 ९076८ 
[6667 07 466675, ॥7९0806[ए &॥67 (6 ज्ञाणा& णाढ5,. शैाक्षा 9 घंटा 
45 6/00769, 40 35 00०60 97 ॥68॥5 07 2 ए५७ + अंडा [स्‍8०८९ #था।70 , 
6 हारा जाला $8 धादा छपाई शांत) [6 07748९८९5, 

4 466 87९०(ए 002०0 ४०0 ॥6  9॥%78899 ॥78॥394(॥9, 7५७५॥] 300 
[9%, हर. 4... था ० ि829प7 007 शपणाएं श6 थ 07ए2प्रा।ए 0६ ववततए 
(78 7876 ए0६ 0णा छ8607॥ 760765, 


0/2 5॥98/7 ॥99], 80॥7799 7 
270 ]786, 949, छा, 0, ९८शाएवा'. 


नमः सिद्धेभ्यः । 
सभाष्या रलम ह्जूता 


(448९ (#शिरिशका न पिकरदामक शक ८पक कारक 





[ प्रथमोष्ध्यायः | 


यो. भूतभव्यभवदर्थयथार्थवेदी देवासुरेन्द्रमुकुटा्चितपादपड्मः । 
विद्यानदीप्रभवपत्रेत एक एवं त॑ क्षीणकल्मषगणं प्रणमामि बीरम ॥ 


परायाका ॥ १।। 


माया का इत्यस्य सर्वगुरेजिकृस्य आकार: संशा मवति ककारो वा 'स्वरोच्न्त्यस्तदन्तस्य व्यज्ञनं च! 
इति बचनात्‌ । 'सूचिमुखी पा? ( ५-७ ) शत्याकारस्य, “भद्रविराड योरे कौरे! ( २-२० ) इति ककारस्थ । 
अन्रेव मया इति गुरुद्ववस्‍्य यक्तार; संशा भवति, व्यञ्ञनं च तदन्तस्येति बचनादेव | यीषुनीति | पुनश्र 
अन्रेंव मा इति गुवक्षरस्‍्य मकार; संशा मवति, व्यञ्ञनं च तदन्तध्येति बचनादेव | भ इति अक्षरे एकस्सि- 
न्रप्यायन्तवद्भधावात्‌ | संयोगे नपिमिति। अतन्राइ- नन्‍्वाकारादयस्तेषामेवाक्षराणां संशा, यथा वृद्धिरादैच्‌ 
इति बृद्धिसंज्ञा तेषामेवाक्षराणाम्‌ इति; न; तद्गपसंशा+रणे प्रयोजनाभावात्‌ तन्मान्नाणां यान्यत्र तेघु जिकेष्वक्ष- 
राष्युपदिष्टा (+नि) तेषां संशाकरणानि प्रयोजनमिति तन्मात्राणां सर्वातां संज्ञास्ताः प्रत्यवगग्तव्या:। अथवा 
“शालिनी मास्ये दि! (+ह8) त्यत्र ( ५-३५ ) छेदवचन श्ञापक्रमन्येषम्‌ इति तन्मात्राणां संशा इति | यदि 
तेषामेव संशा माया का इति छेदवचनमनर्थक्र भवति, तस्मात्तन्मौत्रासंशाकरणमेव ॥ 


नरो चे ॥२॥। 


नरी चे दत्यादिलघु त्रिकस्य एकारः संज्ञा भवति चकारों वा। तनुमध्या शे! ( ५-५ ) इत्येकारः | 
'शिखण्डि (+नी ) था? ( ५-८ ) इति चकारः। अत्रेव नरो इत्यादिलघुद्विकत्य रकारः संज्ञा भवति | 
भद्रविराड यीरे कीरे! ( २-२० ) इति | पुनश्चात्रेव न इति लघ्वक्षरस्थ नकारः संशा। संयोगे नति 
मिति ( १-११) ॥ 


१ तन्मान्नाकरणमेव 4४0. 





२ धभाष्यरत्रमव्जूपायाम्‌ 


लालितो ॥३॥ 


लालिताबिति मध्यल्घुत्रिकस्य ओकारः संशा तकारों था । 'चपछा गर्धातेनो! ( २-७७ ) | पुन- 
आ्रेव लाबि (ली) लन्तलघुद्विकस्य लकारः संज्ञा । “उपचित्रकं पि(पी)बी छुपे! इति (२-१७) ॥ 
विवषी ॥४॥ 


विबपी हत्यम्तगु दभिकस्य ईकारः संशा पक्रारो वा | पुनश्चात्रेंव बिव इति लघुद्विकस्य वकारः 
संशा | “उपचित्रं (त्र+कं) पि(पी)बो छुपे ( ९, १७ ) इति ॥ 


शाशाश ॥५।। 
शाशाश श्त्यन्तलघुत्रिकत्य अकारः संशा शकारों वा। 'इन्दवज़ा शरे! ( ५-२७ ) इति ॥ 


पिषेषु ॥६॥ 
पिपेष्विति मध्यगुरुजिकस्य उकारः संशा घकारों वा। 'उपचित्रकं पि(पी)वो छुपे! (२-१७) इति ॥ 


सखसू ॥७॥। 
सखस दृत्यादिगुरुजिकस्य ऋकारः संशा सकारो वा | 'हरिणीढता बृसा हृसाविति! ( २-२३ )॥ 


हृहदि ॥८।। 
हृहदि इति सर्वलघुत्रिकत्थ इकारः संज्ञा इकारो वा न(+इह )ह॥ि इृति॥ 


अष्टो खराल्विकाणामष्टी व व्यक्षनानि संज्ञा; स्थुः । 
द्विकसंशास्तु यरलवा गुरुल्घुसंशो मनी शेयों | 


स्परो उन्त्यस्तदन्तस्प ॥॥६॥ 
यध्य त्रिकस्य यः स्वरोउन्त्यः स तस्या संशा भबति। तथा चेत्रोदाह्॒वम्‌ | अन्त्यग्रहणात्‌ आदिमध्य- 
स्थ३ स्वरा अक्षराणां द्विकानां वा संशा न भवति । तस्मात्‌ आकारादि; त्रिकस्य प्रत्यायकों भवति || 


व्यज्ननं च ॥१०॥ 


यरिमिन्नक्षरे यद्‌ व्यक्षनं वर्तते तब्च तदक्षगन्त्य(न्त)स्य त्रिकस्य द्विकस्य अक्षरस्थ वा प्रत्यायक 
भवत्ति, तथा चेवोदाहतम्‌ । अन्त्यग्रहणं ब्तते वा न वा! कि जातः:(तम) | यदि बर्तते; अनन्य- 
त्वात्‌ द्विकस्य अक्षरस्य ग्रहणं न संभवति | अथ निृृत्म्‌ ; “इन्द्रवज्ा शरे! ( ५-२५ ) हत्यत्रायं शकार; 
भ्रिकस्य आयो मध्यमोडन्त्यो वा इति न शायते इति | भवतु वर्तते | ननु च उत्तमनन्त्यत्वात्‌ द्विकस्य अक्ष- 
रस्य वा ग्रहणं न संभवति इति। नेप दोष: | वचनाद्धवति | कथम्‌ ! यदाय॑ मध्यम वा व्यञ्न॑ गहीत्या 
संशामावेन संब्यवदरति । 'संयोगे नपिम! ( १०११ ) “यीषनि? ( १-२६ ) (+ह ) ति, तज्शापयति 
अनन्त्यमपि व्यज्षनं क्वचित्‌ तदन्तस्थ संशा भवतीति | अथवा भवतु निनत्तमिति। ननु चोकक्‍्तं इद्धवज़ा 
शरे इति शकारः त्रिकस्यायों मध्यमो<न्तपों वा इति न शायते इति। तत्र को दोष | यद्यायः गुरोरेकस्य प्रहरण 
मवति | अथ मध्यमों गुरुदयस्य । नेत्र दोषः | यथेकों गुरुद्यं व इष्टमभविष्यत्‌ असन्देहकम्‌ अकार॑ वा यकार 


नी जिओ भा का 
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वा अकरिष्यत्‌ू । तदकरणाद्‌ बय॑ प्रतिजानीमदे अन्त्य एबं नायों ( +न ) मध्यम इति। “अथवा व्याख्यानतो _ 
विशेष विपत्ति ने हि संदेहादलक्षणम” इति लक्षणसद्धावादन्त एवं इति व्याख्यास्थाम: || 


संयोगे नपि म्‌ ॥।११॥ 
दयोबंहूनां वा समागमः संयोगः, तस्मिन्‌ परतः पूर्वों नपि लघुरपि म्‌ भवति गुरुमतरतीत्यर्थ: ॥ 


यक्स्सु महान्‌ कार्यः संसारमहार्णबाम्तगमनाय | 
इन्द्रियगजप्रवारणपरेण विदुृषा सदा भावध्यम्‌ || 


अपिशब्दात्‌ संयोगे परतः कदाचिल॒युरेव भवति | तत्कथम्‌ ! 


धन प्रदानेन श्रुतेन कर्णो रुत्येन वाग्यं प्रशमेन कायम । 
शोचेन बृत्तं दिवसं इितेन नियोज्य यो जीवति जीवित: सः ।। 


अन्न श्र इत्येतत्मिन्‌ परतः पूर्बा नकारो ल्घुरेब भवति । अनेनैव अपिशब्रेन अन्येडपि विकब्पाः 
कबव्ष्या:। एको गुरुः द्वो ल्घु(घू) मवतः इत्येवमादयः । पादेत्यश्र (१) दो मो चत्वारों नो भवन्ति ततो 
निस्याख्यां ल्मन्ते || 


'अन्ते व ॥१२॥ 
नपि म्‌ इत्यनुवर्तते । पादान्ते यो लघुः स गुरुभ॑वति || 
नार्याथयुक्‍पादे ॥१३॥ 


आर्याया: अयुक्‍्पादबोरन्ते वर्तमानों लघुगुझन भवति, लपुरेव भवति। एतयोरपि सूत्रयोः स 
एव दृश्ठान्त; ।। * 


संख्या ददादि! ॥१४॥ 
एकरादिकाया: संख्याया ददा शत्येबमादीनि संशा भवन्ति || 
पूरणे ण॒ ॥१४५॥ 
पूरणं तबतिथमित्यर्थ: | तत्कथं दुण ॥ 
नवा ॥१६॥ 


णकारेण विना दादीनि वा संख्यापूरणवाचीनि भवन्ति | तत्कथं 'शालिनि(नी) माबये दि? 
(५-३५ ) ॥ 


पाद। ॥१७॥ 
वृत्तस्य चतुर्थोशो (शः) पाद इति शेयः | 
छेरः ॥१८॥ 


श्रुतितुभगर्थिति; || 


४ सभाष्यरश्षमब्जूषा पाम्‌ 


पदे से ॥१९॥। 
सन्धिविकारे त्यगिमध्ये ॥ 


पादे गायत्री दूअक्षरा ॥२०॥। 


यस्य उन्दसः पादे पडक्षराणि मवन्ति सा गायत्री नाम | उत्तरत्रोदाहरिष्यामः: | असंहिताकरणम- 
सम्देहार्थम || 


दघ (द) शृद्धाः उष्णिगनुष्ट्बुशद तीपडक्तित्रिष्दभ! ॥२१॥ 
ददइद्धा: एकैकाधिका शत्यर्थ: । येपां छनन्‍्दर्तां गायत्रीपादात्‌ एकेकाक्षराधिकपादाः ॥ 


जगतीशक़र्यशिश्ितयोअ्तेश्व ॥२२॥। 
जगती अतिजगती शक्करी अतिशकरी अष्टि; अत्यष्टि: धृतिः अतिधुतिः इस्येता: संशा भवन्ति | 
कथमिदं विशायते जगती अतिजगती शक्करी अतिशक्करी अष्टि: अत्यष्टिः पृतिः झ्तिधृति: एब(वं) ऋरमो भवति 
न पुनः जगतीशक्र्यश्धृतिअतिजगती(+अति) शक्करीअत्यष्टिअतिपृति इति ? उच्यते । धृतिरित्यधिक्ृत्य 
'कुमुमितल्ताबेछिता मालिनये? (3-२) इति वचनात्‌ | कथ तेन पतदुपलभ्यते ॥ यदि पश्चादुक्तः क्रम: 
स्यात्‌ घृति; उद्धदशाक्षरा स्यात्‌ । धृती 'माल्निये! इति अष्टादश[भरविस्यासलक्ष(+ण) वचनमथुक्ते स्यात्‌ । 
ततो5वगम्यते पूर्वोत्त एवं क्रम इति ॥ 
कृति! ॥२३॥ 
कृतिरिति अतिभृतिपादात्‌ एकाक्षराधिकपादस्‍्य कृतिनाम मवति ॥ 


प्राविसमम्युद्ध् ॥२४॥ 
कृतिपादात्‌ एकैक्ाक्षराधिकपादाः प्रकृति: आकृति: विक्ृतिः संकृति: अभिकृति: उत्कृति: हत्येवं 
संशाः भवर्ति ॥ 
दि(दी) नो ग्‌॥२५॥ _ 
दि(दी) इति चतसल शत्य८: | न इति मात्रा इत्यथं: । चतसणां मात्राणां ग्‌ ध्त्येषा 
संशा भवति ॥ 


यीपृनि ॥२६॥ 


माया, विवपी, पिपेषु, सस्वख, नहह्‌दि, हत्येवं गुरुभूतामिः प्रथग्भूतामिश्र सान्नामिः पं्मविधा 
गो भवन्ति ॥ ््ि 
इति रकमजपायां उम्दोविचित्यां भाष्यतः प्रथमोडष्यायः | 


ड्र 


हा _३-क्षरस्य विस्याख-/ . २ पूर्वोष्च्र 2३, 


पा 


द्वितीयोष्ध्यायः 


अर्घे ॥१॥ 
अर्थ इत्यधिकृत्य | इत उत्तरं यलहुक्षणममिधास्थाम: तदर्घ इति, वेद्तिब्यम्‌ | तत्कथम्‌ ! आर्या 
व्गोर्ड्ध च्‌ | अरे शत्युपत्ष्यितं भवति | आ कुतोडयमधिकारः | आ अध्यायपरिसमासेः | 
आयो इदगोउरध च ॥२॥ 
आर्या नाम सा जाति्मवति यस्या अर्थे हग; गर्ध व मवति | कथम ! 
नवमिद्गरि रशुचिसविण्यां विविधदुःखकारिण्याम्‌ । 
नायों नायों रमते नायों रमते त्वनायाँ4ाम | 
युगु ॥३॥ 
तस्या आर्यायाः पूर्वार्धापराधयो: उकार(२:) मध्यगुरुजिकश्समगण एवं भवति न विषमगणः ।। 
दृण्‌ ॥४॥। 
पष्टो गणः उकारः मध्यगुसतिकः एवं भवति नान्‍्यः ।। 
गच्छति पुरः शरीर धावति पश्चादसंस्‍्तुतं चेत; । 
चीनांशकमिव केतो!  प्रतिकत॑ नीयमानधस्य ॥ 
नि चेदू दाण्‌ पदादिः ॥५॥ 
पढ़ो गणों यदि (+न)हृद६िं भत्रति तदा द्वितीयों लघु पदादिः भवति ।। 
संतारेडतारतं परीक्ष्य बहुधापि विपुलमतिभिरिह । 
मुनिचरिते पशथ्यात्मा नेयः परम पदमिच्छद्धिः |। 
पाश्योंगिकी उयमुदाहरणछोकः || ' 
दण दण्‌ ॥।६॥ 
नि जे(चे)दित्यनु वर्तते, पदादिरिति च | यदि छप्तम्या (मो) गणः खर्वलघुर्भवति तदा प्रथमरूधु 
पदादिमंत्रति । दण्‌ दण्‌ नि जे(चें)दाण्‌ पदादिः इत्येव द्वयपूर्वस्य ( इत्येतद्‌ द्वयं पूर्यस्थ ) एवं रक्षणं 
परार्ध 'दुण्‌ नेव दुण्‌ ? इति बचनात्‌ || 
परेविं अय॑ विशेषो5भिषास्यते | 
परार्घे दुण ॥७॥ 
यदि पराधें पद्ममो गणः स्वेल्घुर्मंबति तदापि प्रथमल्घु(घुः) पादादिर्मबति !। 
नेव दूण्‌ ॥<८।। 
अपरार्ध षड्टो गण; एक एवं रूघुर्भवति ॥ 


६ समाध्यरत्रमव्जूषायाम्‌ 


दिगयुकक्‍पादा पथ्या ॥६॥ 
दि(दी)ति त्रयः गिति गणाः। यश्याः आर्यावाः अयुवपादः त्रिगणों भवति छ। पथ्या न'म ॥९॥ 
ह विपुलान्या ॥१०॥ 
यस्या भआार्यायः अयुक्पादः त्रिगणो न भवति, भवति सा विपुरा नाम ॥ 
विपुलागमधोतमतीनामरि पूवंकृत३मंबश्यानाम्‌ । 
न विधेयतां समुपयान्ति प्रबला इन्द्रियरथाशाः ॥ 
चपला गर्धात ते नौ ॥११॥ 


यरया आर्याया आदितोडघंगणात्‌ परत; “लाल्तो, नरोचे, न, लालितो,' इत्येतत्‌ रक्षणं भवति 
भयवति चपला नाम ॥ 


रोगा बहुप्रकारा: सदा तुदन्ति चपलायते मूर्ति: । 
मरणं च भावि नित्य किमन्न रयं जगति शिष्टम्‌ ॥ 
मुखे तत्पूवों ॥१२॥ 
पूर्का्ध एत्यर्थं: | यदि पूर्वार्ध एतललक्षणं भवति, भवति मुलचपछा नाम | तथथा- 
प्रस्वेदविन्दुचित्रं विमुक्तबन्धनसंभालिश्वतकेशम्‌ । 
शंसति मुखं तरुण्या: वृत्तामपि करदुकक्रीडाम्‌ |। 


जघने च ॥१३॥ 
जपघन र्त्यपरा्ध शत्यर्थः | यद्यपि अरराध एवं एतल्लक्षणं भवति जघनचपला नाम || 
कर्ण निहित(त:) व्रियज्ञ: क्रिमियंगै: पदि च पिण्डितो बण: । 
वेणीकृताश्य केशा नवविभान्ति बाल्यतपे नाये; ॥ 
पूणश्रेद्‌ दुण गीतिः ॥१४॥ 
परार्ध नेव द( दू )ण! इत्युक्तं सा तथा अभूत्वा यदि चतुर्मात्रा भवन्ति, भवति गीतिरनाम | 


देवेनद्रोडईपि न दुःखत्यागी तियंआनुध्यनरषु | 
का तंत्र जस्तुषु कथा सतताहितविविधदुःखभावेषु ॥ 


यदा पूर्णा व(ण॑स्‍्त)दा 'दूण! “नि जे(चे)दाण्‌ पदादि' रिपयितद्द्रयमुपतिष्ठने | ततः घष्ठः थिपेषु 
इति वा नह॒हृह इति वा भव्ति | यदा नहहंहि भवति तदा द्वितीयः पदादिर्भत्रति ॥ 
इ(हु)ण्‌ चार्यागीतिः ॥१५॥ 
ययष्टमो गणः पूर्णा भवति, मबति आर्यागीतिर्नाम |। 
जगते जरासड मरणाद्धीता जिनपुद्धवं भयध्वं मनुजाः | 
तद्गुणविशेषवशगा आया गीतिमिरमिट्टुजन्ति यमनिशम्‌ ;। 


१-बन्धनकुसुमालियृत्त ४ 3, ६-८ [07/0]0$ (686 ४॥7"८९९ ए०0/05; 


द्विवीयोडष्यायः ७ 


 गलितक प्रतिपादं दुग्ध च ॥१६॥ 
चतुर्षु पादेषु पश्चणणा गणार्घ च मवति, भवति गछितक नाम || 


न स्मरति कि त्वदीरितशरभासुरतान/म्‌ | अटबीषु चोग(प्र)केसरिशरमा सुस्तानाम्‌ | 
अथवान्तकस्य सुप्य्या निशातदम्तस्य । प्राप्ता बोधाय शशन्षिशा तदन्तस्व ।। 


धत उत्तर आ अ ध्यायपरिसमासेः अधंसमानि भवन्ति । पूर्वा्ें परा्ध 'तुल्यविन्याहरत्द/त्‌ ॥। 
उपचित्रक॑ पि(पी)वो लुषे ॥१७॥ 
ययधें विवपी विवपी विव लालितो, छालि पिपेषु पिषेषु नरीचे हत्येतल्लक्षणं मवति, भवत्युप- 


चित्रक॑ नाम || 


उपचित्रकमक्षयसद्ध नी: काश्चनविद्रुमरत्वरेश्र । 
कुलम शु दरिद्रतया प्लुत॑ देन्यमुपेति दिवेब शशाक्ः | 
द्रुतमध्या लुपे हुपे ॥१८॥ 
यदि लणषे हुपे (+7) ति टक्षणं भवति, भवति द्वुतमध्या नाम ।। 


भोगवती 3द॒ती द्रुतमध्या | वलिपलितैविकृतेति जरेयम्‌। 
एवं तवोबनमाशु मनुष्या: | विगतज़रं पदमाप्तुषुदात्तम |। 


वेगवती नुषे लुपे ॥१६॥ 
यदि नुषे लुपे इति लक्षणं भवति, भवति वेगवती नाम || 


बलिभिः पलितिश्च विकीर्णा शीघ्रमुपेति जरा मरणाय | 
सितफेनतरज्ञतताशा.. सन्ततवेगवतीह नदीय ॥। 


भद्रविराड्‌ यि(यी)रे कि(की,रे ॥२०॥ 
यदि यि(यी)रे कि(की)रे इति लक्षणं भवति, भवति भद्रविराट नाम ॥ 
केयूरमुखेविभूषितलसक तेजो भद्गविराण्णरेड श॒ु(सु)रेढ वा | 
भृत्वापि स एवं याति पापात्‌ चाण्डाल्श्रश्गाट्यूकरत्वम || 
केतुमती नुसे लुसे ॥२१॥ 
यदि नुसे लुते इति लक्षणं भवते, भवति केतुमती नाम || 
यमपार्यिवप्ह्ितरोग: केतुमतीव वर्षा कि हन्ति ! 
अभितो हिवाहितमनुष्याः एत तपोदमप्रवरगुप्ताः | 
आख्यानिका शरे परे ॥२२॥। 
यदि शरे परे इति लक्षणं भवति, भवति आख्यानिका नाम । 


यदाहइमैश्वर्य्मन्वितो 5हं शानान्वितो5६ं प्रियद्शनो5३म्‌ | 
इति प्रमोदी मदमेति मर्त्य: तत्र त्वपश्यन्विपरोतमावम ' 


१०-परार्ध तुल्य 3. 


ट समाध्यरल्वप्व्जूषायाम 


हरिणीप्लुता पृसा(सो) हसा(सो) ॥२३॥ 
यदि बृधा(लो) दृसा(थो) इति लक्षणं भत्रति, भवति हरिणीछुता नाम । 
कृतकर्मविपाकवशान्ुणां निपतति क्‍्यचिदेव सुख कियत्‌ | 
कमलालययोषिदपिं क्रचित्‌ न च चिरं रमते हरिणीप्छुता ।॥! 
मालभारिणी इते पृतते ॥२४॥ 
यदि इते प्रते इति लक्षणं मबति, भवति मालभारिणी नाम । 
घनमासयहे तडित्यदीपे पवनेगगन्धवहैः ऋृतानुयात्रम्‌ । 
विनिमीलितयूर्यचन्द्रनेत्रं श्वत्तितीवाम्बरमम्बुभारखिन्नम्‌ |। 
अपरवबत्र॑ विषो हुपो ॥२५॥ 
यदि विषो हुपौ इति लक्षणं भवति, भवति अयरवबत्न नाम | 
स्शिशमपरवक्त्रदर्शन॑ विगतदयोतिविलालराश्षत: | 
कथमिव पिशिताशिनां उगां भवति दया मृगमत्ध्यपश्षिपु ।। 
पुष्पिताग्रं दिते हुन्ते ॥२६॥ 
यदि ह्विते हुम्ते इति लक्षणं भवति, भवति पुष्विताग्रं नाम | 
भ्रमरपरभ्तोपगीतजुर्ट किसलयभूषितचारुपुष्पिताअम्‌ । 
उपध्रनमिव दृष्टपुषरशोमं कुलमुपयाति समृद्धमाशु नाशम ।|। 
यमवती तुस्नी रुत्रे ॥२७॥ 
यदि तुत्नो रुश्रे इति लक्षणं भतति, भवति यमवती नाम । 


मानवा अवश्यभाविनाविमों कथं जरायमाबतीब दुःसह्दी तमीक्ष्य | 
देषमोहरागरोषपीडितास्तपो वन प्रयातुमत्र तत्‌ सहन्ते ॥। 


शिखा वा(बो) दोप्‌ वो दौप्‌ ॥२८॥ 
यदि विव जयोदशकत्वः सकृद्धिवपि(पी) पुनश्चतुर्देश कृत्यों विब सक्ृद्धिवषि(री) लक्षण मनति, 
मवति शिखा नाम | 
नरपतितिरद्ितनरजपदिव सुरपतिविरहितमिव चे सुरजगत्‌ । 
बलपतिविरहितवलम्िव च कुलपिव च्‌ कुलघरवरपुरुषविरहितम्‌ | 
रजनिकरविरहितगगनमिव सलिलरहविरहितमिव न च सर; | 
भवति हि कुलबलविभवविरहितकरेण विरहितनिरवधिकमिव जननम ।। 


इति रक्षमज्जूषिक्ायां छन्दोविचित्यां भाष्यतो द्वितीयोडष्यायः || २।। 








ततीयोष्ध्यायः 


पादे ॥१॥ 


पादे ध्यधिकारः । इत उत्तरं यल्लक्षणममिघास्थामः तत्पादे इति वेदितव्यम | यथा “चैताडीयमन्ते 
लो ।? पांदे ह॒त्युपस्थितं भवति |। 


घैतालीयमन्ते लौ ॥|२॥। 


यदि चतुपप पादेषु अग्ते अववाने लालि छालिताविति लक्षण भवतिं, भवति वैतालीय॑ नाम ।|। 


आपातलिका ले ॥३॥ 


यदि ले इति लक्षणं स्थात्‌, भवति आपातलिका नाम ॥। 
सूक्ष्माजुलिबन्धनकेशी. सारपहंसकलस्वनवाणी । 
आपातलिका विधिरेषा उपतिकुलेषु विशेषमुपैति |। 


ओपच्छन्दसिक ते ॥४॥। 
यदि ते श्ति लक्षणं स्यात्‌ , भवति ओपच्छन्द्सिकं नाम ।। 


पादे:. डिन्‍्टेवनाड्ुलि(ली) केः सुस्निग्घोपचितैः सुगूढगुल्फै: । 
आवाप्ननलः समुन्नताग्र! ओपच्छन्द्सिक॑ बन॑ लभम्ते ॥ 


आइ-वैतालीयापातलिकयो: पादान्तस्य अष्टमात्रस्य ओपच्छन्दसिकस्य दशमात्रर्य चर विन्थास- 
क्रमोडभिदितः । शेष; कौटगिविध दत्यन्नोच्घते--- 


शेषे( 5 )युजोइन्द् दूनः |।५॥ 
ओपच्छन्द्तिकान्त|नामयुक्तादयोरमि हितलक्षणशेषे पण्मात्ना भवग्ति मिन्षितामिक्रिताः | तत्र मिन्िता 
अव(विशिष्टकघव: द्वन्द्द भवन्ति मिथुनोभूताः । युग्मा: समा इत्यर्थ:। कथ्थ दादीदू इति न पुनर्द- 
दिदो( दु ) शति। तथा च एव उदाइतम | 
युज्योदूनः ( युजोदुनः+व्हि न ) ॥६।॥ 
युक्‍्पादशेपे तेनेब क्रोेण भ्रष्टम,त्रा भवन्ति । विह्दीने'( हिहने )ति प्रतिषरेषध: | युक्‍्वरादशेपे विव 
इृदृदि हृदृहि इति न्यासो न भवति |। 


१ आवातलिका ५. २-न विद्वीनेति /3, 
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१० सभाष्यरत्रमव्जूषायाम्‌ 


दिण( णो ) म्‌ ग्राच्यवृत्तिः ॥७)। 


यदि तृतीयमात्रापरों युक्पादशेपे गुरुभबति परं च यदि वैतालीयछक्षणं भवति, भवति प्राच्यज्ृत्तिनाम |। 
विपुलाक्षिभुजः स्तनान्तरः सन्निकृष्टदशनान्तराडूदिः । 


कर्णो वेकर्तनों नए प्राच्यवृत्तिरवनीश्वरों भवति || 
दर्णो5युज्यो (जो)रुदीच्यबृत्ति! ॥|८॥ 


मित्यनुवर्तते | यदि अयुक्‍्पादशेपे प्रथममात्रापरों गुदभेवति एवं व यदि भवात बताडायलक्षण, 
भवति उदीच्यब त्तिनाम |। 
विशालजघना महोदराः हरिणाक्षाः कलमन्दभाषिणः | 
नर दुरितिसत्रिभाननाः सह्शाक्षि(शाः स््री) मिरुदीच्यवृत्तिमिः ॥| 


उभयं प्रवृत्तकम्‌ ॥।९।। 


अयुक्पादशेपे प्रथममात्रापरः युवपादशेपे तृतीयमात्रापरश्व गुरुर्भवति पर॑ वेतालीयल्क्षण भवति, 
भयति प्रडत्तक नाम || 
प्रलमबहनुशूू पिण्डितम भुग्नवकत्रकपितुल्यनासिकम । 
मुख विभमदन्तडो चने पापकर्मणि सदा प्रवृत्तकम्‌ ॥ 


मात्रासमक दि(दी) ग। ॥१०॥। 


पाई हत्यधिकारोडनुवर्तते | यदि चत्वारों गो भवग्ति, मबति मात्रासमक नाम । उत्तरत्रोदाहरिप्पामः। 


न दणु ॥९१।। 
तस्य मात्रासमकस्य प्रथमगणः षिपेषु न भवति॥ 


दिणि (णी) ॥११॥। 


तस्य मात्राहमक्रस्य तृतीयगणों विवषी एवं भवति | 


मात्रा सुधुतान्वियुतान' केचित्‌ मात्रासमकान्विधुतान्‌ केचित्‌ | 
मर्य्या प्लन्ति हि पिशिते नीचाः नित्यं यान्ति हि नरक पापा: ॥ 


उपचित्रा यु ॥१३॥ 


यदि तृतीयगणों माया इति सस्‍्वस इति वा भवति शेष॑च मात्रासमकलक्षणं भवति, भवति उपः 
लित्रा नाम |। 
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तृतीयोड्ध्यायः ११ 


घित्तानामुपतित्रार्थाना तेषां शास्त्रादोन्युयत्नीवन्‌ । 
छ्ुश सतत प्राप्तोत्य (प4 ?)बुधों नाश तान्यपि याति तथापि ।। 


वानवासिका ष्णि ॥१४)।। 


यदि तृतीयाणः पिषेपु ६ति वा नह्हृहि वा भवति, भवति वानवातिका नाम |! 


विश्लोकी दाण ष्णि ॥१५॥ ' 


यदि द्वितीयगण: षिपेपु इति वा नहृहृहि इति भवति, भवति विक्ोको नाम | 


कुशानमो द्वितार्धि(न्धी) भूतः क्षीणात्मदि(दी)नविश्लोकानाम । 
सकतसतु ना यदेषां चासे छोके मतिं न धत्ते धर्मे॥ 


चित्रा पुनि च दिण ।।१६॥ 


यदि द्वितीयगण: बिपेपु इति वा नहृहृहि इति वा तृतीयगणश्र विवपी इति ( +बा ) पिप्रेषु इति 
जा नहृहृहि इति वा भवति, भवति चित्रा नाम || 


कुशानटृश्तिमोनिहन्त्री नानाप्रमाणनयवरचित्रा । 
वाणी जिनवस्कथिता शुद्घामा(मा)त्यम्बरेडकक दच्िर(रि)व्‌ चित्रा ॥ 


पादकुलक पिश्रम्‌ ॥१७॥। 


यानि मात्राक्मकरादीनां निर्दिष्ठानि लक्षणानि तेपु द्व वा त्रीणि वा चत्वारि वा यदि एकलश्िमिन्‌ 
छोके दृश्यन्ते स पादकुलकसंजशीं भवति ॥ 


पल्लबकुसुमपलाशविचित्र. वक्ष बहुपुष्पफलाकुलकम्‌ । 
हृष्ठा पुनरषि विरहितशोभं नेश्वर्यमदमिद्द च कुरुताय्या) ॥ 


गोत्यायों नां नामिति ।|१८॥ 


मात्राणामित्यर्थ: | चतुरगणपादा बिरहितगुरव॑क्षरा गोत्यार्या नाम | 


दिविजयतिरिति च मनु नयतिरिति च | सुरमुकुट्मह्िितदिविजयतिरिति च । 
कुचयलपृतिमतिघषन6हित इति च | यम इति न च परिदरति च हरति च॥। 


विशिखार्ध म। ॥१९॥ 
यस्य छोकरपव चतुर्गंणाः पादस्‍्या (दाः अ ) थे गुरूणि अर्थे लघूनि भवग्ति, भवति 
विशिश्षा नाम || ह॒ 


तिंदस्कन्ध: पीनो वाहू वंशश्यामः कम्बुप्रीवः | 
परवृषभगजसहशगतिरमित-बपुरमरगणसहशनर इृद जयति | 


१२ समाष्यरत्रमब्जूषायाम्‌ 


.. चूलिका ब्रिखाधेम्‌।२०॥ 


शिल्ा वा( वो ) दोब्‌ वो दौवित्युक्तम्‌। एतब्छिखाया अर्धस्य लक्षण यदि तेनैव एकः छोक 
भवति, भवति चूलिका नाम || 


बरहयगजरथनरपतिजनगह-सुतमणिकनकर जतमु खरम्‌ | 
न च समनुभवति यमपुरुषसमनु-चरविरहितमनु चरति सुचरितम्‌ || 


नृत्यगतिदु ॥२१॥ 
गे इश्यनुवर्तते । यध्या जाते( तेः ) पादशः पञ्चन गणा भवन्ति, भवति खा दृत्यगतिरनाम ।। 


मत्य॑ंपु कदाचित्तियक्षु कदावित्‌ स्प्रगंपु कदाचिच्दुश्नेषु कदाचित्‌ | 
कृत्वा किल जनन॑ भुत्वा बहुरूप॑ नृद्यगतिं जीवो बर्तेयति च नित्यम्‌ |। 


प्रेवान्त्य/ः तस्यथापि ||२२॥। 
रृत्यगतिनातैसन्‍यों गणों मेव गुरुरेब मवति | तथा चेवोदाह्न॒तम्‌ |। 
दिण्च ॥२३॥ 
तृतीयगणोषि मेव भवति || 
| छेद) ॥२४॥। 
तस्मिन तृतीयगणे छेदो भवति | । 
भमटचरणं दि ॥२५)) 


अन्नापि ग॒ श्त्येव । यध्या जाते; पादशः त्रयो गणा भवम्ति, भवति नटचरणं नाम | उत्तरत्र 
बध्यमाणेनापि लक्षणेन युक्तम | 
नटचरणादपि चला चलतीयं युवतेति | 
युवतायां मदमार्या: कुझत न मो(भोः) कुरुत तपः ।। 


प्रेवान्त्यः ।॥२६)। 
तत्या नटयरणजाततेः अन्त्यो गणो मेव मवति || 
दाण्च २७ ' 
द्वितीयगणोपि मेष भवति ।। 
छेद! ॥२८॥ 


तसया नटचरणजाते; पादशः द्वितीयगणे छेदो भवति |॥ 
इति र्नमजपाथं उन्दोविचित्यां भाष्यत: तृतीयोडष्यायः ॥ 





चतुर्थोपध्यायः 


उद्धतं पुनु, निषो सिरि ( री ) पुपुम्र ॥१॥ 
यदि प्रथमे पादे पुनु; द्वितौये निषी; तृतीये शिरि (री) चतुर्थ पुपृम इति न्यासों भव ति; भर्वात 
उद्गतं नाम || ल्‍ ' 
नर उद्त॑ कुलमुपेत्य विपुलमतित्तसंयुतः । 
कश्नि दसुखमतुल लभते कृतकर्मपाकबिकृतेः ततो हितः || 


आइ-हृ३ पाद इत्यनुवर्तते वा न वा । हल; जात; (तम) | यदि वर्तते पुनुनिषौ कर (री) पुपुम्‌ 
६ति एतसादत्य एक लक्षणम्‌। चतुर्गुणः इलोकः स्थात्‌ | अप्यनिवृत्तक दिण्‌ तिपति इति अनिर्देश: स्थात्‌ | 
भवति, भनुवतेते इति । ननु व उक्त पादस्पैव रुक्षणं मवति चतर्गुण: चतुर्गणः छोकः स्थात्‌ इति । दिण 
तित्रिति तृतीयपादस्य विन्यासक्रमामिधानासर्यश्य, इति विज्ञायते । पादुप्रहृर्ण प्रत्मेक परिसमाप्यते परदे 
पुन, पादे निषी, पादेसिरि (री) पादे पुपुमिति | अथवा यत्य आचार्यस्य शीरं लक्येत नियतेपु द्वाभ्याम- 
क्षराभ्याम्‌ एकस्य पादस्य विस्यासलक्षणं अबीति इति “उपचित्रक पिवो छुपे इति! ( २-२७ ) तत्नावि हे 
दे अक्षरे एकेकस्य पादस्‍्य विन्यासलक्षणमिति ग्रह्मम्‌ | 


दिण्‌ तिमि(मी) सौरभकम्‌ ।।२।। 
यदि तृतीयपादे तिमि(मी) इति न्‍्यासो मवति शोपेषु पादेषु उद्गतवद्भधवति, भबति सौरभक नाम || 
परिमण्डलाक्षिवदनश्र कुटिल्तनुदीर्घनाविकः | 
प्रस्थितं च यदि सोरभक्र॑ गणमृत्युरेष हि भवेत्‌ चमूततिः | 
हिपि ( पी ) ललिता ।:३॥ 
यदि तृतीयपाद हिपी इति न्यास भवति शेपेपु पादेपु उद्गतवद्धवति भवति लहिता नाम || 
ललितानि सुस्मितपनि मधुरवचनानि योषिताम्‌ | 
जननमरणजलघौ शरण नहि तेः सु ( तेपु ) रू्यत हि भो हितार्थिन: ।। 
उपस्थितग्रचुपितं क्‍्वोप, बप्ने, विनि (नी) हिहि (ही) मर ।।४॥ 
यदि प्रथमे पादे क्वोपे, द्वितोये बप्रे, तृतीये बिनि (नौ), तुरीये हि(ही) म्‌ इति विन्याश्ो 
भवति, भवति उपस्थितप्रचुपितं नाम || 
जात्यश्वा न जयजब्रेन ( >(:00८ ) समुपस्थितजरकस्तु दण्डहस्तः । 
सकिल चकितचकितं जजति च पतति च चलनस्खलनाग्रम || 
वर्धपानं दिदिण्‌ |५॥ 
यदि तृतीयपादों द्विगुणितो भवति भनन्‍्ये उपस्थितप्रचुपितवद्‌ भवन्ति, ( भवति ) बर्धमान॑ नाम ॥ 


१४ सभाष्यरत्रभव्जूषाय[म्‌ 


हट्नेन्दुं प्रथमप्रधमानवृदितम्‌ । पुनरेनमहरहः क्षय ब्जन्तम । 
कुरुइलघनकतकेः न च किड वरमतय्ः । कुदत मदभिह कुदत चात्महितानि ।॥ 


झुद्धविराडाषभं यीनी ।॥॥६॥ 


यदि तृतीयपादो(दे)यीनाविति न्यातों भवति अन्यत्रोपल्यितप्रचुपितवद्ध वति शुद्ध विराडाबभं नाम || 
रोगश्वापदिसमत्युवन्ततसेव्यां प्रविगाह्म किल भवाटर्ीं भ्रमन्ति 
ये शझुद्धविराजमार्षभं प्रवचनमुरनयरचिर न विदन्ति || 


दापावारा ददादिदि(दी)नि ॥७॥ 


आये पादे सक्ृत्‌ नि, द्वितीये द्विनिं, तृतीये त्रिनिं, चतु५ चतुर्नि झृत्वा | नि इति नहहृहि इत्यर्थ:, 
एवं भवति, भवति दामावारा नाम || 


ति च्छेद। ।८।। 
तश्था दामावाराया: उदतायसु मान्नासु पाद शश्ववुमानावसाने छेदो भवतति || 
नेन्ते ।।९॥ 


तस्या एवं दामावारायाः चतुर्पु पादान्तेपु नेन नरोचे इति न्‍्यासों भवति | कथम्‌--- 
बहुविधनयवादा मुनिपतिवदनजठररामा | 
प्रणयति शिवपदमभिनुतनरदेवा सलिलखुविलसद्चलजलनिधिसमधीरा || 


पादपरिवृत्तेनोमाक्षरपरिवृत्ति! |।१०॥॥ 


येन प्रकारेण चस्वारोडपिश्यादाः परिहृत्ता भवन्ति तेनेव प्रकारेण तान्यपि चत्वारि नाभाक्षरणि परि- 
वृत्तानि संशा भवन्ति | यथा--दामावारा । द।मारावा | दावामाश । दावारामा | दारामावा। दारावामा । 


मादाबारा | मादारावा ।मावादारा। मावारादा। माएतरादा | मारादावा | वासादारा। वामारादा | वाद।मारा | 


घादारामा | वारादामा | बारामादा। रामादाव। | रादामावा। रामावादा । रादावांमा | शवामादा | 
रावादामा | एवं चतुविशति बृत्तानि भवन्ति । स परिवृत्तगादः उदाहरण छो की भकति। त"छोकपादान्तैरक्षरेरपि 
वृत्तनामानि लक्ष्याणि || 


अनुष्टुप ॥ ११।। 
अनुष्टुपू इत्यधिकारः आ अध्यायपरिसमःप्ते; | 


बक्‍त्रम ॥। १ २॥ 


अनुष्टुमि उन्दति वक्‍्त्रसंशा भवति | तस्य लक्षणमुत्तरत्रेव बक्ष्यते ।। 


बतुर्थोउष्यायः १९ 


नादौ सि ॥१३॥ 


तसय वकत्रस्थ आदो पादशः खत्वस हृददहि इति छो चरिको न भवतः ।। 


दि(दो)ण्‌ ए ।।१४॥ 


तह्यैब वकत्रस्य पादश; चतुर्थाक्षरात्रतः नरीचे इत्येवाय॑ त्रिको मवति । 
विंदमत्स्यतशाइ।मं छोश्यबर्दिणइंवाक्षम | 


मेधदुन्दुमिनिर्धोष मी कामयते बक्त्रम ॥। 
पथ्या युजोः प(प्‌) ॥१५॥। 


पदि चतुर्थाक्षरापरतः युक्‍्पादयों: षिपेपु सत्रति, भवति पथ्या नाम ।। 
अनुबद्ध कटी कन्या चक्रवाकनिकृजिता । 


अपि क्रोडा नणां पथ्या प्रजाशलसुखावहा || 


विपरी ताध्य जो! ॥।१६॥। 


यदि तथैष अयुनञ्ञों: पिपेपु भवति, भवति विपरीतपथ्या नाम | 
ऊर्मिलोलशिरोदद्दा कन्यका मदिराक्षी या । 
बाहुब्यथितपयोघरा पथ्या द्वि विपरीता सा || 


चपला इ ॥|१७।। 


यदि अयुजोः इहृद्दि भवति, भवति चपला नाम | 


रुक्षपिण्डाग्रदशना वक्‍त्रनिर्माधनासाग्रा | 
कन्यका वातबपला काझश्षते व्यस्ततोमाग्यम || 
न 
विपुला युजोदं(द) न्‌ ॥१८॥।। 


यदि युजो: सप्मो लघुभंबति, स्याद्विपुला नाम ।। 


प्रथुपीनमदुभोणी विपुल्ञाक्षी इंसस्वना | 
असिता यतके शान्ता ज्त्ता कन्या पृत्रा्थिना || 


सत्र सेतवस्य ॥१६॥। 


यदि सर्वेपदेपु सप्तमध्याक्षरस्थ लघुत्वं भवति सेतवस्याचार्यस्य विपुला नाम |! 
मण्डल शिवमाननं धर्मशीलमनाविलम | 
स्त्रि ( स्त्री ) मुख्वेष्बनपत्यता दुर्भगं तु महामुखम्‌ ।॥ 


१६ सभाष्यरब्रमव्जूपषयाम्‌ 
सति मकरथा मध्ये ॥२०॥ 


विशेषविशिष्टटवात्‌ हनिति निशत्तम | दिण (ण ) इति प्रकृतमेवानुवर्तते । यदि धर्तुर्थाक्षणपरतः 
सस्वय, शाशाश, लालितो, दृषृहि इति एते त्रिका भवन्ति विपुलाशब्द्रात्‌ पुकारं ब्युदस्य मकरशामध्ये भूत्या 
यथाक्रम संज्ञा भवन्ति | यदि सलस भवति, विपु ( मे ) छा नाम स्यात्‌ ॥ 


बहुतत्व॑ चायमु्ख॑ चतुरल॑ घातमुलम । 
विषमों दुःकालहितं कृपणात्यं हल्वमुखम्‌ | 


यदि शाशाश भवति, स्थात्‌ विकला नाम। 

ल्निग्घच्छविं पद्मप्रभां हान्विच्छदा देश्यारिणा | 

कि चाद्य मे देवैः सह सेथ्येब्रतः सेनापतिः |। 
यदि लालिती भवति, स्थात्‌ विरका नाम । 

भरनतुण्ड केकराक्ष नासावत्र यक्ररालम | 

प्रश्लि( >िठ )शेष्ट( ४ ) पीनगण्ड ऋ्रं नायेत (स्त) न्मुखं स्यात्‌ ॥ 
यदि दृदहि भवति , भवति विशाला नाम ॥ 


सफारितास्यं यदि मुख शूकतीव्णाग्रदशनम्‌ | 
ध्येनतुल्ये च नयने वाहिनी वारिचपला ।। 


इति रत्नमच्जूषायां छत्दोविचित्यां भाष्यतः चतुर्थोडच्याय। || 


पञ्चमोष्ध्यायः 


. समाम लः ॥१॥ 


पाद इति अनुवतंते । गायव्यादिषु उत्कृतिपर्यवसानेधु छन्दःसु . पादश: आपांदपरिसमाते: यदि 
लालि इति न्यासो भवति, भवति समान नाम ॥ 


पाणिपादमसस्‍्तकाननाक्षिकुक्षिपृष्ठपरवंदन्तकर्णनासिकादि | 
तन्नणां समानमेव येघु यस्तु शास्ति तत्‌ स्वपूर्वपुण्यपाक एवं ॥ 


एतत्‌ जगत्यां छन्‍न्दसि | वथा अन्येध्वपि छन्दःसु | 
प्रमाणं र। ॥२॥ 


यदि नरो इति न्यासों भवति, प्रमाणं नाम स्थात्‌ ॥ 
मतिद्युतिप्रभावनत्ततवाग्व पु; बलाव्यताकुलोद्धवत्वकान्तयः । 
तप(पः:) प्रमाणलक्षिता क्षिती दृणां ततः तपः कुरुध्वमुत्तमा नराः ॥ 


वितानमन्यत्‌ ।।३॥ 


... एताम्यां समानप्रमाणाम्यामुत्तरत्र वक्ष्यमाणेम्यः तनुमध्यादिभुजज्ञविजुम्मितपर्यवरानेम्यश्व यदन्यत्समबूत्त 
यस्मिन्‌ छन्‍्दससि भवति. तत्‌ वितानं नाम । एतच मात्रासमक (क) दृत्यगतिनट्चरण।नि ( ० चरणादीनि 
नामानि ) भजते | 


अश्नसंकटविनिःसुततपनः तत्क्षणं भवति निष्कृतजरूदः | 
नादयत्निव महीं दश च दिशा (शः) दुर्दिनं महृदुपोहति मघवा || 


गायत्री ॥४॥ 
इत/प्रमति गायव्यादिठन्दःसु कतिपयानि वृत्तानि संज्ञालक्षणाभ्यां निर्दिश्यन्ते ॥ 
तनुपध्या थे ॥५॥ 


यदि पादश; शे इति न्‍्यासों मबति, भवति तन्मध्या नाम ॥ 


सेनापतिपुत्री शोकात्पतिता सा | 
आधीत्तनुमध्या भूयस्तनुमध्या | 


मुकुलिता दे ॥६॥ 
दि हे इति न्यासो भवति, स्थात्‌ मुकुढिता नाम | 


५१८ 


सभाध्यरत्रमव्जूषायाम्‌ 
विमुकु रिताया: कुसुमलूतायाः । 


क्षणगतशोभा भवति वरभीः || 


खचिम्ुखी पा: ( पा ) ॥७॥ 


यदि पा इति न्याठों भवति, खुचिम्रुखी नाम स्यात्‌ ॥ 


. जमति प्राचान्यं भषति ग्रागेव । 
किमुत श्रेयोडन्यत्‌ तपसा (सो) दे सर्त्या3 ॥। 


शिखण्डिनी चा ॥८॥। 
यदि था इति न्यासों भवति, भवति शिखण्डिनी नाम ॥ 


सुरेन्द्रें: पूज्येभ्यः नरेन्द्रेसच्येंम्यः । 
मुनीनन्‍्द्रे रीब्ये भय: नमः सर्वशेम्यः ।। 
उष्णिक्‌ ॥९।।| कुमारललिता पि(षी)स्‌ ॥१०॥ 
यदि पि(घी)म्‌ इति न्‍्यासों मवति, भवति क्ुमारलछिता नाम ।। 
अल खल स॒ राभः कुमारलछछितेन । 
इतीव पलितान्नन्‌ जरा प्रतियुनक्ति ॥। 
चजक शि(शी)स्‌ ॥११॥ 
यदि शि( शी )मिति न्‍्यासों भवति,'भवति वज्रकं नाम ।। 
चज्न॑ तणमपि स्थात्‌ काले समुपयाते | 


बज तृणमपि स्थात्‌ काले समुपयाते ॥ 
अनुष्डभ्‌ ॥ १२॥ माणवकक्रीडितक॑ मिमि(मीमी) ॥१३॥। 


यदि मिमि(मीमी)ति न्यासो भवति, स्वान्माणवकक्रीडितक॑ नाम || 
सर्वेजगत्ख्यातयशाः स्यान्मनुजी शानयुतः | 


तत्परतो नैव दित॑ साणबकक्रीडितकम्‌ ॥ 
चित्रपदं मि(मी)ने ॥१४॥ 


यदि मि(मी)ने इति न्यासों भवति, भवति चित्रपदं नाम ॥॥ 


अप्रियमप्यवनी-्द्रा: सुप्रियव्मबदन्ति | 
को दि नरो भुवि विन्यात्‌ चित्रपद॑ रपइत्तम |) 


| . पश्मणयमोडष्यायः १९ 
बहती ॥१५।॥ शुजमशिशुसता बिना ॥।१६॥ 


यदि विना इति ध्यांसो भवति, भवति भुजगशिशुस्ता नाम ॥ 


अगति सह जशरोगेः वि(चि १)रमतिर्मते यो ना । 
स्वपिति किल स निर्मीतिः भुजगशिशुसतागारे ॥ 


तरड्भवती ता(लौ)नी ॥१७॥ ह 


यदि ता(छो)नाविति न्यातों भवति, भवति तरझ्वती नाम ॥ 
या तरब्डब॒ुददोपमा ता मनुष्यतां सुदुर्लभाम्‌ । 
प्राप्य मोदते नराघमों नोक्तमो जिनेन्द्रशाजवित | 


पह्किः ॥१८॥ शुद्धविराट्‌ मषी ॥१६॥ 


यदि मषाविति लक्षणं भवति, भवति शुद्धविराद नाम ॥। 
यूत्वा शुद्धविराड नरेडतः वर्च॑स्कक्रिमितामुपैति यत्‌ । 
एतेनैव नते(ये)न दर्शिता संखारास्मणीयता बुध ॥ 


पणवो महा ॥२०॥ 


यदि महा इति न्यासों भवति, भवति पणवों नाम ॥| 
मृवदड्जी मदुललितालाप संयुक्ता वरयुवतिः पत्या। 
बशन्नाजे निजशिशुना यान्ति(न्ती) खे तारेव पणबमध्या सा || 


उपस्थिता शुनी ॥२१॥ 


यदि झुनाविति न्यासों भवति, भवति उपस्थिता नाम | 
व्याप्रीव जया समुपस्थिता रोगैश्व इकेरे(रि)व भशक्ष्ष्य)से । 
मृस्युश्च मगेन्द्र इवेक्षते अद्यापि हित॑ न करिष्यसे ॥ 
रुक्मवती लेले ॥।२२॥। 


यदि छेले इति न्यासों भवति, भवति रकक्‍मवती नाम ॥ 


पुष्पितनानानोंकह वन्त॑ प्राप्य वनान्‍्तं प्राइषि कश्नित्‌ | 
उन्नतपीनभोणिपयोदां योषितमिष्टां नाथ उवाच | 


सभाष्यरम्मण्जूपायाम्‌ 
मत्ता पाद्दे दिच्छेद! ॥२३॥ 
यदि माहे इति न्यासों भवति भवति चतुथोक्षरैच्छेदः च, मत्ता नाम || 
नारीणां ना नलिनिदुखीनां मत्ताक्षीणां मधुरवचोभिः | 
बद्धो यद्धों अमबशगों यः बद्धों बद्ध: से थे यमपाशेः ॥ 
त्रिष्दम ॥२४॥ इन्द्रवत्ना शरे ॥२५॥ 
यदि दशरे इति न्यासों भवति, भवति इन्द्रवजा नाम ॥ 
प्रव्वीणपूर्वाजितपुण्यराशि न बायते वज्जघरो5पि मर्स्यम्‌ । 
अक्षीणपूर्वाजिंतपुण्यराशिः नेवेन्द्रवश्ना मिध्तोडपि नश्येत्‌ ॥ 
उपेन्द्रवज्ञा परे ॥२६॥। 
यदि पषरै इति न्यातों भमवति, भवति उपेन्द्रवजा नाम | 
उपेन्द्रबश्मायुधपाण्डवेषु स्थितेष्वपि ख्यातपराक्रमेषु । 
पुराभिमन्युं 'युधि चेजयेना जयद्रथो रक्षति के कमन्यः ॥ 
इन्द्रमाला दयम्‌ ॥॥२७॥। 
यदीन्द्रवज्ा - उपेन्द्रवनञ्न॑ सहैकस्मिन वछोके भवतः, भवति इन्द्रमाडा नाम ॥ 


अस्लानमाला (ल्‍्या १) सुरसुन्दरीमिः वृत्तेन्द्रमाला च्यवते दिवश्चेत्‌ | 
कालेन नार्या इव मुक्तमाला मर्त्या बय॑ं किं जलबुद्दुदामः ॥ 


दोधक॑ लुषे ॥२८॥ 
यदि डुपे इति न्याशों भवति, भवति दोधक॑ नाम ॥ 


कालविधाविव नाटकज्त्त दर्शयितुं भुवि खर्वजनेभ्यः । 
अम्बररडगमसो गिरिकूटात्‌ सूर्यनटः प्रविशन्निव भाति ॥ 


रथोद्धता विली ॥ २६॥ 


यदि तिकाबिति न्‍्यासों भवति, भवति रथोद्धता नाम ॥ 
सर्वेभावविधितत्त्वदर्शिस:. सर्वसत्त्वद्दिततत्वदेदिनः: | 
अ्ट्तो5हमघराशिनाशिनः संस्तुवे त्रिभुषनप्रकाशिनः ॥ 


१ यदि 3, 


पव्म्वमो5ष्याय! २१ 
स्वागता लतिले ॥३०॥ 


यदि लिले इति न्‍्यासो भवति, भवति स्वागता नाम । 


घर्मतीर्थकरमुख्य नमस्ते नाथ नष्टभव्ीज नमस्ते | 
बुद्ध स्वेजनइत्त नमस्ते देमनामजिनमान नमस्ते || 


श्येनी तुली ॥३१॥ 


यदि वुली इति न्‍्यावों भवति, भवति श्येनी नाम ॥ 


इयेनणप्रवायसादिभोजन मृत्रपित्तशोणितादिभाजनम्‌ | 
हन्ततं शरीरमग्रनाशनं भूषणेन मोहयत्यधीजैनः ॥ 


सुभद्रिका विषो ॥३२॥। 


यदि विषाविति न्यासों भवति, भवति सुभद्विका नाम । 


इदद भवति दि धार्मिकस्य नुः सुरवरनरपूजनीयता | 
पुनरपि च सुभद्विका गति(तिः) परममपि पदं तथा गतः || 


सारिणी रिती ॥३३॥ 


यदि रिताविति न्यातों भवति, भवति सारिणी नाम || 
तथा मकरकेतुमान्‌ केवुमान्‌ रथेश्स शतशोडमितः शोमिक | 
रणे च रथसद्लुलः सड्भुलः: युगान्तजलदाइणो दारुणः ॥ 


वृन्‍्ता विहा ॥३४॥ 


यदि विहा इति भ्यासों भवति, भवति बुन्ता नाम | . 
यमपुरुषकरइत॑ यावत्‌ पवनइत इव फली ब्ृक्षः | 
न निपतति तथ शरीर त्वं कुर कुर हितमद्दितं स्यक्त्वा || 


शालिनी माल्ये दि(दी) ॥३५॥ 


यदि मास्ये शति न्‍्यासों भवति, भवति शालिनी नाम | चतुर्थाक्षरेः छेदश भवाव ॥ 


एतद्वूपं कामुक स्वं अ्रबीषे | एपा नारी शाक्षिनी मत्मियेति ॥ 
भक्ष्या या ते सारमेये: सगे: | विद्दद्धिर्वित्पुर्णकुम्मायमानम ॥ 


२२ सभाष्यरक्म्ब्जपायाम्‌ 
वातोर्मिमाला आध्ये ॥३६॥ 


यदि माब्ये इति न्‍्यासों भवति, मबति बातोर्मिमाऊा नाम | दि अनुवर्धनात्‌ चतुर्थाक्षरेफ्ठेदआ भवति । 


या हस्वा वै बिकटा काकजझ्ली संक्षित्रू! परुषस्थूलकेशी । 
नाशोपेता व्यपदेशभिता वा सा वै कन्या धृतवातोमिमाला ॥ 


अ्रमरबिलसिता यहि(ही) ॥३७॥ 


बदि यहि(ही) इति स्यातों भबति, भवति अ्रमरविलतिता नाम | च॒तुय्येंडक्षरे छेद: || 
कन्यावन्यां समसितदशना पीनभ्रोणी मृदंकरचरणा | 
कुर्यात्‌ प्रीति पतिमबनरत्वा चित्रेव खग्‌ श्रमरविदसिता ॥ 


इति र्नमश्जूधायां छन्दोविचिस्यां माष्यतः प्॑चमोव्ष्यायः || 


पष्ठोष्ध्यायः 
जगती ॥१॥ 


जगत्यचिकारः | किमथोंडयमधिकारः १ “भुजज्ञप्रयातं च:? (+इति) वश्यते | तत्र न शायते दियस्तश्न 
ईति | जगत्यधिकारातू चस्वार इति गम्यते, तदर्थोयमचिकारः | 
झ्जज्जञ प्रयातं चा ॥२॥। 
यदि जात्यां छन्‍्दस्थापादपरिसमात्रेः नरोचे इति न्यासों भवति, भवति भुजन्नप्रयात॑ नाम || 


न पात्रे प्रदित्सन्नपात्रे प्रदित्ततूनन) न देय॑ प्रदित्सन्नदेयं प्रदित्सन। 
न काले प्रदित्सन्नकाले प्रदित्तन (न) नदाता नर; स्ान्नदाता नरः स्यात्‌ ॥| 


तोटक॑ पः ॥३॥ 
यदि विवपी इति न्‍्यासों भवति, भवति तोटक॑ नाम ॥ 


स्वदतो (बचो !)भिरुदारगुणेबिंपुष: मतिमप्यमरलां युयुषों जगति | 
सतत वरघर्मकर्थां जुगुषः प्रणुनूषुरुहं वरतीर्थकृतः || 


वंशस्था षषी ।॥।४।॥। 


यदि षषाविति न्‍्यासों भवति, मवति वंशस्था नाम ।। 


शणि 
इयानि भद्दे कुमुदानि मारतः निताम्तताम्राणि च पाण्डराणि | 
उपोप बाबाति यथायथाइतं' तथैत्र बिम्बोष्ठ मिंदं तवाननम | 


इन्द्रवंशा शपी ॥५॥ 


- यदि शषाविति न्यासो भवति, भवति इन्द्रबंधा नाम |। 


मध्यन्दिनोल्कापतन व दृदयते महाण्डजानां पतनं च दृश्यते | 
चन्द्राकंतारापतनं॑ व दृश्यते नेवान्तकस्यागतिरेव दृश्यते | 


वंशमाला दयम्‌ ॥९॥ 
यदि दूर अपि रूक्षणे सहैब भवतः, भवति वंशमाला नाम || 


१ यथास्त॑ ४3. 


२४ सभाष्यरज्षमण्जूषायाम 


लोकात्प(न्प) रजोत्तमभोगसंयुतात्‌(न्‌ ) यो हिंसयात्मानमवापयेत्न८ । 
स॒॑पायवित्वातियुदुःसई विष स्ववंशमालापगर्तिं समापयेत्‌ ॥ 


धमवृत्तेषु विषमारधसमबृत्तभूताया बंशमालाया वचन लघुसंप्रतिपत्यंम्‌ । अयुक्‍पादप्रथमपादद्वितीय- 
पादतृती बपादपूर्वार्धश्रिपदीमष्यमद्विपदीम्तों वंशस्थ-इन्द्रवंशाम्यां चतुर्दशविधा वंशमाला तथा इस्द्रमाठा व 
अधतम्दयं बंतंते । हि-भआाख्यानिके इति शब्दसंशे (!)।। - 


. प्रमिवाक्षरा पुपि(पी) ॥७॥ 


यदि धुषि(पी) इति स्यातों भवति, भचति प्रमिताक्षता नाम ॥ 


अलक़ावकीणंइरिचित्ररसई जनिताक्षिरागमघरामरतम्‌ | 
'सखि भाति किश्विदुपयुक्तरसं तव वीक्षणेत मुखमभ्यधिक्रमू ।॥ 


वनपालिनी हुसे ॥८॥ 


यदि हुसे इति न्‍्यासों भवति, भवति वनमालिनी नाम || 
अधितपनं चचाझजनेसुबर्णः जल्सहदृगर्भक्रेरनिमं वा। 
मलयजतालठुस्यसदर्श वा वरवनमालिनीव' हरति भीः || 


द्वतविलम्बिता हसो ॥६॥। 


यदि हसाविति न्याठों भवति, भवति द्रुतविलम्बिता नाम |॥ 
कनकभूषणसंप्रहणो चित: ( तो ) यदि मणिस्त्रपुणि प्रतिबध्यते । 
न व विरोति न चापि विराजते भवति योजवितुर्वचनीयता ॥| 


वैश्वदेवी काचे दु ॥१०।॥। 


यदि काचे इति न्‍्यासों भवति दु इति पश्चमे अक्षरे छेदश्न भवति, वेश्वदेवी नाम भकति || 


शान जन्‍्तूनां नोपरोधप्रदृत्त क्षय्यं पागानां यज्नवाना व रोधम। 
बन्धो मोक्षश्वेत्‌ शायते येन चात्मा सर्वेश्षत्वं व प्राप्यते तत्‌ प्रधानम्‌ || 


जलोद्धतगतिः पिषि(पीषी) दू ॥११॥ 


यदि पिपि(पोषी) इति न्यासे भवति पष्ठे अक्षरे' छेदश्न भवति, भवव्रि जलोद्ववगतिनाम ॥ 
अपावनकटोनखः कृशपद। बृहस्वतनुकी गर्भीरविनय; | 
निपीडितहनुश्रदृष्डनयनों न नन्‍्दति नरो जलोद्धबगतिः ॥ 


१ चालनवर्ण' 3, । ९ 306[) ॥55 7९०५ मालिनि इव ! 
३ अक्षरे 2. [270070९0 7५ 3, । 


षष्ठो बथ्याय: २५ 


घ(पृ)ठ हिके द (हु)ण्‌ ॥११॥ 
यदि हिके इति न्यासों भवति अष्टमे अक्षरे छेदश्व मवति, भवत्ति घ(पु)ठा नाम ॥ 


उपगतसलिछानां नीलपक्मः अमसपरभतानां कण्टरावैः । 
मदनमदविलासैश्राज्ञनानां जनयति चतुरत्व॑ पुष्पमातः || 


अतिजगती ॥१३॥ प्रहर्षिणो किंतेदी ( क्िनते दि ) ॥१४॥ 
यदि किन्‍्ते इति न्याखों भवति तृतीये अक्षरे छेदश्च भबति, भयति प्रहर्षिणी नाम | 


मानुष्यं चडजलबुदु दप्रकाशं॑ मत्बेद॑ बहुविधवेदनापरीतम्‌ । 
तत्सार बरमुपलम्य जैनधर्म' त॑ प्राप्तु भव सततं कृतप्रयत्नः ॥। 


रुचिरा नोवि(वी)नो दि(दी) ॥१५॥। 
यदि नौ वि(बी)नाविति न्यास भवति चतुर्थे>श्वरे छेदश्व भवति, भवति रुचिरा नाम || 


यतिस्वृतल्निदशगणं-द्रपूजित: सदीश्वरों भरतनरेन्द्रसंस्तुतः । 
अवाप्तवान्‌ सुखमतु्ं जिनोत्तमो ददातु नो भयरहितोउश्चय्य पदम || 


मत्तमयूरं माले ने ॥ १६! 


यदि माले ने इति न्यासों भवति दि(दी) श्त्यनुबतंनात्‌ चतुर्थाक्षेरे छेदअ भबति, भवति मक्त- 
मयूर नाम ।| 


कृत्या धर्म शर्मह््मग्र उसुरेंघु प्राप्पाप्राप्प॑ कापुरुषाणां मनखापि | 
अम्ते मोक्ष नितव्यसुमीख्यं समुपैति तस्माद्धमें त्थ॑ भबसक्तोी भव सक्तः ॥ 


शक्‍वरी ॥१७॥ बसनन्‍्ततिलक॑ मोनि(नी)पे ॥१८॥ 


यदि मोनि(नी)पे इति न्‍्यासो भवति, भवति वसन्ततिलक नाम ॥। 
श्रीमण्डपेषु.. मणिरलविभूषितेषु . ठिद्ासनेषु_ वरचामरइन्दमध्ये | 
सामन्तवृतन वनानि शशं दधाना भान्तीन्द्रभानुशशिवप्नरपाः स्वपुण्येः || 
असम्बाधा कह्मा द्‌ ॥१९॥ 
यदि कह[ इति न्यासो भवति पञ्चमे अक्षरे छेदश्व मबति, भवति असंबाधा नाम || 


गूढसनायुप्र () झ्ितितलूचरणारिस्टा कम्बुग्रीवा या सजलूजलघररिनग्धा | 
ऊष्म॑श्रेलेखा समुल्चितभुजा नृ्णां पान सोख्यानां रचिस्तनुर्सम्बाधा | 


२६ संभाष्यरज्रमव्जूषायाम 
अपराजिता हिम्नुनी 6 ।।२०।। 


यदि हिमुनाविति न्यासों भवति, स्समे अक्षरे छेद भवति, ( + भवति ) अपराजिता नाम || 


कमलदलनखा महानयनानतरा खगपतिनयना गजाझ्लुशनासिका । 
उरति पृथुधषना मधोरकटीकृता भवति तनुरियं रणेष्यपराजिता ॥ 


राजरमणीयं पि (पी)त्वे ।|२१॥ 


यदि षि ( षी ) त्वे इति न्‍्यातों मवति रुसमे अक्षरे छेदश्न ६ इति अनुवरततनातू, भवति राज- 
रमणीयं नाम ।। 
सुल्क्षणविशिष्ट: समात्त बहुविद्यः सदा गुरुपु भीरः सदा रिपुषु झूरः | 
अनजड्ज इव नित्य जिनोत्सवकराज्ः रराज रमणीथः परेरहरजय्यः | 


प्रहरणकलिका विरिनि(नी) ॥२२॥ 


यदि विरिनि(नी) इति न्यासों भवति द इत्यनुबर्तनात्‌ ससमे अक्षरे छेदइच भवति, भवति प्रहरण- 
कलिका नाम | । 

अध्निकुलमुल प्थुतमशिरस॑ जलदसरसिज सितपुरुदशनम्‌ । 

वरूषभगतिं त्वरितमनुबशात्‌ अनुसग्ति चमूः प्रहरणकलिका ।। 


अतिशक्वरी ॥२३॥ चन्द्र वर्त्मो विविवि(वी) ॥२४॥ 
यदि विविवि(बी) इति न्‍्यासो भवति, भवति चन्द्रवर्म नाम |। 


वूषभगतिव (२) णसमसुनखः यदि च भवति मृगपतिसहशमुखः । 
स्‌ किल भवति समुचितबहुयशाः दिवि भुवि थे नरपतिस्मरसभः || 


माला दू्‌ ॥२५।। 
सेव चन्द्रवर्त्मा यदि षष्ठे अक्षरे छेदो भवति, भवति माला नाम | 


कमलशिरसमनिमिषसहशमुखं॑ निशितदशनमकुटिल्चरणतलम । 
अकुलजमपि पतिमिह्ट यदि लभते सुसुखमभयमनुभवति वसुमती ।|। 


मणिगणनिकरा दइ (हु )॥२६॥ 
पुनरपि सेव नन्द्रवर्मा अश्टमेडश्वरे छेदो मवति ( +चेत्‌ ) भवति मणिगणनिकश नाम ॥ 


गुरुतरमविषममुपचितकठिन॑ सुघटितभु जतनुपुरुषग जवरम्‌ । 
यदि मवति जगति पुलिनसममुरः भ्यति किमु तमिह सणिगणनिकरः ॥ 


पष्ठो5ध्यायः 7.७ 


पालिनो विरये ॥॥२७)। 


यदि विरये इति न्यासों भवति हू दत्यनुवतंभात्‌ अष्टमे5श्वरे छेदश्व भवति, भवति मालिनों नाभ ॥| 


मम्त हयखुरमिन्न॑ मार्गरेणु नरेन्द्राः 
मुकुटपटविल्स॑ भत्यभूता वहन्ति | 

न च मम परितोषः येन(यन्न)मां बत्सराज: 
प्रणमति गुणशाढी कुञ्नरशानदप्तः ॥ 


अष्टि। ॥२८॥ ललना तिहिनि(नी) ॥२६॥। 


यदि तिद्दिनी इति न्याते भवति, भवति ललना नाम ॥ 


अप्रभृष्यमभिरतिबलकुलघधनकरं 
नन्दमिनदुवदनममलकमलबदने | 
शापयोपयशसमिभवरसहृशगतिं 
द्वारि तिउति तब वररुचिरिति छलने ॥ 


वेछिता पि (पी) हिम (मा) दू ॥३०।॥ 
यदि पि (पी) हिमेति न्‍्यासों भबति दू इति पध्ठे अक्षरे छेदश्व भबति, भवति वेछिता नाम ॥ 


बलवान्नयवान्‌ सततकुमतिकालपेक्षी 

नहपतिविहितोीं .गुणगणयुतबृत्तोी बीझ | 
रूमते पृथिवी धनपशुवरपूर्णामद्धा 

सुजितैसत्वहितेः शठकुह(+कश) तैयों युक्तः ॥ 


वृपभगजविलमसिता सोविनि (वी) ६ ॥३१॥ 


यदि तोविनि(वी) इति न्याछों भवति € इति सप्तमेडक्षरे छोदश्व भवति, भवति बृषभगज- 
विरुसिता नाम ॥ 


गोबृषभायताक्षमुरललितपदगतिं 
लम्बविशाव्कर्णमृदुलशिखरितनखम्‌ | 
व्यायतवाहुक॑ मदुलबहुरुशिरतिजं 
भीरन जद्यति नित्यवृषभगजविज्ञसितम्‌ ॥ 


कोमललता कवारो दि(दी)दु ॥३२॥ 


यदि कवाशविति न्‍्यासों भवति चतुर्थेंउक्षरे पम्चेम5क्षरे व छेदथ भवति, भवति कोमलडता' नाम । 


१ 300) 755 7८९20 कोमलल(ढछि) ता, 


२८ सभाध्यरत्रमब्जूषायाम 


फुल: पुष्प: कोमललता रक्तप्रवालाझुरे: 

शोमायुक्ता घपदपदब्ता . स्थान्माधवीमाघवे | 
नृणां लक्ष्मीश्रात्मविभवैश्नाजेत पुण्ये सति 

या योजन्याम्रेव विकृर्ति खा चापि तस्यात्यये ॥ 


अत्यष्टि! ॥३३॥ पृथ्वी पिषि(पीपी)रो॥३४॥ 


यदि पिषि(पौषी) राविति न्यातों भवति, मवति प्रष्वी नाम | 


सिराविदतमश्थिका एमयमांठमृ स्लेपन॑ 
शरीरगहमत्र पित्तकफमृत्रविद्भाजनम्‌ । 

अनेकगदतस्कर प्रचुरगोचर नश्वरं 
समेत्य मतिमान्‌ प्रमाद्यति यदेकमेम्यों जनः ॥ 


हरिणी विकसोी द्‌ ॥।|३५॥ 


यदि विकसाविति ग्यासों भवति दू इति पट्ठेउक्षरे छेदआ भवति, भवति हरिणी नाम ॥ 
पलितवलिभिः कीर्ण वर्ण जरेत्यजरा खती 
सवति गलितादस्भःकुम्भादिवायुरपीद्शम | 
असुखमतुल रोगानीकोरृूव॑ च सुद(दुः) सहं 
कथमिह भवे कष्ट मिश वयं तु रमामहे ॥ 


शिखरिणी रासिशि(शी)।॥।३६॥ 


यदि राशिशि(धी)इति न्यासों भवति पष्ठे5क्षरे छेदश्न दू इत्यनुबतेनात्‌ भवति, मबति शिखग्णी नाम।। 


असावस्तं याती दशशतकरः संदृतकरः 

उदेत्येष भीमान्‌ विसतकिरणं:.. शीतकिरणः | 
इति प्राखादश्य: सथुवतिजनो माद्यति जन: 

अजानत्ञायुष्यं हा दितपतिती हा सपदि तौ॥ 


पन्दाक्रान्ता कृतहये दि (दो) दू ॥३७॥ 


यदि 'इतहये इति न्यातों भक्ति चतुर्थ पष्ठेडक्षरे छेदश्न भवति, भवति मन्दाक्रान्ता नाम ॥ 
मद्योन्मत्तान्‌ पथि निपतितान कुक्कुरकोध्टु(४)लड ध्यान 
भ्रश्च्छादान्‌ वमधु (थु) वशगान्‌ मक्षिकाचुम्बितात्यान्‌ | 
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पष्ठोडध्यायः २& 


मन्दाक्रान्तस्खलितचरणान्‌ गच्छतो वन्यश्र वीक्ष्य 
पानागारं प्रविशति नरसतं वर्य॑ कि बदामः || 


वंशपत्रपतितं लुसुहि (ही) दू (दुरू) ॥३८॥ 
. यदि छुघुहि (ही) इति न्यातों भवति वू (दूलू) इति दशमेउक्षरे छेद भवति, भवति वंशपत्र- 
इतितं नाम ।। 


व्याधितहसबृश्तितमाहि9जरमरणे 

योड्त्र भबे प्रमोदत इतरच्यवनमगणयन | 
पर्वतकूटमेत्य मधुने ततः इंह निपतन्‌ 

लेढ़ि स वंशपत्रपतितं मधघुल्वमणुकम्‌ । 


इति रत्नमच्जूषिकायां हन्दोविचित्यां माष्यतः घष्ठी ध्यायः ॥ 


सप्तमोष्ध्यायः 
घतिः ॥१॥ 


घतिरित्यघधिकारः | किमर्थाउयमधिकारः ? हन्दोल्क्षणार्थम | 


कुसुमितलता वेछिता मालिनये दुदू ॥२॥ 


यदि मालिनये इति न्यासों भवति पश्चमे:क्षरे पढ्ठेडक्षरें छेदश्व भवति, भवति कुसुमितलता- 
बेलिता नाम । 
राज्य चक्र।कझं नव च निधयो देवयोग्याश्र भोगाः 
रीपा संपूर्णा रथचरपृतभीरपि प्रासनाशा । 


वातेनोौप्ताता कुसुमितछता वेलिता -माल्तीव 
प्रायो नान्‍्येषां श्वउनपवनाघातमात्रासहानाम | 


वाचालकाश्ी कोसेती दे ॥३॥ 
यदि कौसेताविति न्यासों भवति दे इति एकादशाक्षरे छेदश्न भवति, भवति वाचालकाध्ची नाम | 


नींवीरोथिल्यलीला प्रविलर्द्वा बालका श्वीगुणाः 

अन्तवंक्त्राड गुलीभूतहतना. नेन्नान्तकान्तेक्षणा । 
या नार्यस्तन्न कार्या नच मतिं कामोयमेत्येब ते 

शिष्टा ह्याचक्षते शास्त्रमतयो वां वच्चनां काग्चनम्‌ |! 


अतिश्वतिः ॥४।। शादुलबिक्रीडितं मनो(नो) वे तो दे ।।५॥ 


यदि मनौ(+त्रे)ताविति न्‍्यालों भवति दे इति द्वादशाक्षरे छेद भवति, भवति शादूँरू- 
बिक्री(+डि)त॑ नाम ।। ह 


पजन्यः पिशितं प्रवर्षति न तत्‌ प्रोद्धियते भूतले 

, बक्षा मांसफला भवन्ति न, न तत्प्रस्यन्दते पर्वतात्‌ | 
सत्त्वानां विकृतिः न चापि पिशितं प्रादुर्भवत्यन्यथा 

हत्वा प्राणिन एवं तत्‌, भवति हि प्राशे; सदा वर्जितम्‌ ।। 


वायुवेगा मरुपिनो ॥६॥ 


यदि मरुपिनी इति न्यासों भवति दे हत्यनुवर्तनात्‌ द्वादशाक्षरे छेदश्च भवति, (मबति) 
वायुथेगा नाम || 


सप्तमोड्ष्याय: ३११ 


मान्धातैलययातियातिनहुषा गिरय इव श्थिता: 
नानादिगातवायुवेगनिहत/ु मतृणराजिबत्‌ 

तांतां प्राप्य दशा निपेतुरचिरात्‌ कृतधुकृतक्षयाः 
तस्मात्पूर्गकृत पुरैति निंधन॑ ब्रजत तपोवनम्‌ ॥१॥ 


पाधवीलता कोलिनि (भी)नौ ६ ॥७॥ 


यदि कोलिमि(मी)नाविति न्‍्यातों भवति 6 इति पप्तमे अक्षरे छेदश्व भवति, भवति 
माधबीलया नाम ।॥। 
.... बेश्या द॒श्या प्रमत्तान्‌ श्रमरगणानिब माधबीलता 
बध्वा(दुध्बा)गाढोपगूर्ठ हरिणगणानिव वागुरा बने । 
आध्नास्या(दाया)थे तु तेषां यदि रमितत्रणिनों जरायुतात्‌(न्‌) 
निस्तारत्व॑ विदित्वा त्यजति शिश्यनिव वानरी लघून || 


कृति! ॥८।| दीपिकाशिखा सिचिहा(हौ) दिदू ॥६॥ 


यदि सिचिह्विति न्यासो भबति दिदू इति तृतीये पषष्ठडक्षरे छेदश्न भवति, भबति दीपिका- 
शिखा नाम ॥ 
पण्डितजनसइ्वासों जनयति मतिमुत्तमां इणाम्‌ 
काञ्ननगगिरिवरपार्श भवति परम तोटपि तत्पममवः। 
दुमतिजनसहवास; . प्रशमयति मर्ति सतामपि 
मारुत इब सुसमृद्धां विपुर्विमलदीपिकाशिखाम || 


सुददना यशिवानि (नी)द ॥१०:। 
यदि(+-य) शिवानि(नी) इति न्‍्याततों मवति द इति ससमे5क्षरे छेदश्व भवति (भबति) 
मुबदना नाम | 


शीर्णा बीजेन तुल्यां इति किल दशना ओएी च विगतों 

केशा भूमी विकीर्णाः कुवल्यसहरो नेत्रे च विकृते । 
चारू रग्मानिभोल स्वजघनफलको स्वस्यी प्रथुगती 

ग्॒रो गोध शरीरं यदि किरति तदा सेषरा सुबदना ॥ 


प्रकृति! ।।११॥ स्रग्धरा कीमिहये दृद ॥१२॥ 


यदि कोमिहये इति न्‍्यालों भवति सप्तमेउक्षरे छेदश्न भवति, भवति सग्घग नाम || 


चित्र संचिन्य तेत्तेः परथिमिरुस्भुजेः शत्रुवर्ग निशत्य 
भोगान्मुक्वा यथेष्ट॑ लल्तियुवतिप्रिः यौवने रख्नयित्वा | 


श२ सभाध्यरन्षमष्जुषायाम्‌ 
वार्दि(द॑)क्येह करिष्ये तप हतिबिमतेस्तर्कितं संप्रतं नु 
आपत्याहृत्यकालो नयति समबुभोयात याभामिको<पि || 
६ इति बतेमाने पुनः € दृग्रहणं शापक छन्दसः उत्तरं न गरुछझृति उभयच्छेदाधिकार इति |। 


कथा द्वि(हद्ठि) गति! मोनहती ॥१३॥ 


यदि मौनहनुशाविति न्यालों भवति द ह श्त्यनुवतनात्‌ ससमे ससमेदश्षर छेद भवति, भवति 
कथागतिनाम || ६ 


_ मूको बचःप्बर्ति अमनमचरणोंडयोंकनमन्थकः 
भोजेन्द्रियेण हीन: अवणममिहित; प्रकी्णकथारसे; । 
पक्षी प्रदूनपक्ष: खगमनभुदधी गति स शिलापबः 
कर्तु यथा म शक्तो न सुकृत्तरहितः तथा सुखमाप्नुयात्‌ !। 


ललितविक्रम(मः)स्तितितोद(दूरू) ॥१४।। 


यदि स्तितिताबिति न्यासो भबति ६(दुलू)इति दुशमेउडश्षरें छेदश्न भवति, मवति रलितविक्रमो नाम | 


एलकयानकृत्रिमगजेगतैलेलितव (वि)क्रम: शेशवः 
मत्तगजेन्द्रवाजिचरण रमा (गा) घ रणविक्रमो यौवन: । 
एप जतनिवीडितजयबः तवाद्य चलविक्रम; स्थाविर: | 
एड्टि बन॑ पुरेति चयकृन्न ते पुरुषविक्रमो हन्त+: || 


आकृति! ॥१५॥ भद्रकपृत्तं मिषिपिषि(भीषीपीषी) दछू ॥१६॥ 


यदि भिषिपिषि(मीषीषीषी)इति न्‍्यासों भवति दूलू हत दशमेडश्चरे छेदश्व भवति, भवति 
भद्रक नाम || 
पादकरोदराघरकृतोदयो व थे पराजय: किम्रु पुनः 
#काकिणिक्ान्त एवं भवता बृकोदरवरे पतन(न्‌ )स्वहतये । 
यर्प पराजयेन सततं जयोपि च विनाशये (+यु)रिति वे 
तन्मनुजाधिदेव पथि यः कथं स लभते5णुभद्रक्रमपि || 


दीपानि! क्िरिताता(कीरितिलोदे) | १७॥ 


यदि कि(कौ)रिविछा(लो)इति न्‍्यात्षो भवति दे इति द्वादशाक्षरे छेदश्न भवति, भवति दीपार्लि! नाम || 


यश्वानेकभवाजितो रुसुकृतवसाद जनितः सुदुलभ: 
दीपारचिस्त टि (डि) दिन्द्रचापजलद्खवत्सलिलबुद्बुदोपमः । 
आशुभ्य॑ंत्तितया तमेत्य रमवं चिरं न व विलम्बितु' क्षम- 
मभ्यावाधसुखापदर्गमवने त्वरां कुद च जेनभाभ्य || 


सप्तमो व्ष्यायः १३ 


विकृति! ॥१८॥ बृन्दारक॑ रि ति तो तो ॥१६॥ 


बदि रिति तो ताविति न्यास भवति, भवति बृन्दारक॑ नाम ।। 
सकन्‍्मदजलाद्रंग०डमदगन्धइस्तिक्षरद्रक्तपानो चित: 
मृगेन्द्रनलवज़ दारणकरुक्षवक्षो मुखो व्याश्बृन्द| रक। | 
जरा मुदितनष्ट >८बलवीर्यमानावलेपो वराकः पुनः , 
स॒ भक्षयति ददृंगन मृगगणेरवक्षिप्यमाण: श्टगालादिभिः || 


अश्वल॒लितं वि षि पि षि (वी पी षी षी) दे ॥२०॥। 


यदि वि षि षिषि (वी षी षी षी ) इति न्यात्तों भवति दे हदृस्येकादशाक्षरे छेद भवति, 
भवत्यश्वललितं नाम ॥ 
अवनितल्प्रतिश्तिपदस्समग्रतनुताम्र पुष्पितनख; 
विपुलललाटकर्णनयनः प्रसन्नतनुरोमशोमिततनुः | 
दिवसकरांशुवाइदशनो गिरिस्थलसुसंहतायतभुजः 
कुल्बलदुर्गतो5पि पुरुष; प्रशात्ति किछ राज्यमश्वललितम्‌ ॥ 


पन्द्रक्रीडा काशि हिविद ( वीदु ) ॥२१॥ 


यदि काशि हिवि (वी) इति न्‍्याती भवति द (६) इत्यष्टमेउक्षरे छेदश्न भवति, (भवति)मन्द्र- 
क्रीडा नाम ।। 
बियुन्मइन्मत्तारेखा सुरपथनुतविततजलघररबः 
सस्यश्यामः शैलाद्‌ दुर्गें घ्तमु पलबिवरनिपतितसलिल: | 
वृक्षाकम्पी चण्डों वायु; परिपतितहषितशिखिरुत9हितः 
फेनेः शुभलेः कीर्णो नथा नवसलिलचपलसमुपहततट: ॥ 


संकृति! ।२२॥ तन्‍्वी सहि(ही) सहे दे ॥२३॥ 


यदि सहि(ही) सद्दे इति न्‍्यासों भवति दे इति द्वादशाक्षरे छेद भवति, भवति तन्‍्वी नाम |। 
चापनतश्रू: समसितदशना ब्िणचातकशुकसहयाक्षी 
वृत्त मही (रू) घनप्थुजघना मृद्सितायतसमकृशकेशी | 
संयतपाष्णिस्तनुमुखचरणा . सूक्ष्मतनू दइतततनुजड्घा 
सा किलर तनग्बवी मृदुकूरचरणा स्थादिह कैेवलमबनिपपत्नी | 


विश्रमगतिः किपि(कीपी) शसौ ॥२४॥ 


शदि किषि (कीषी) शसाविति न्यासों भवति दे इति अनुवर्त॑नात्‌ द्वादकशाक्षरे छेद भवति, भवति 
बिश्रमगतिनांम ॥ 


३४ सभाष्यरन्रमब्जूषायाम्‌ 


येषा कुष्ठबिकारपामकिटिपक्िन्नसवंत्‌' ' 'शितरक्कलेबरा 

यैधा जीर्णकुलीरव्नशिथिक्ा मुक्तौष्ठमन्ध्यस्थिजालसिरातता । 
येषा गअ्निकष्ठकूजितशिरा सर्वान्त्रमेदश्ह्वापिशितान्तरा 

तामिः प्राशवहा न यान्त्यपगति श्रक्षेपणाभिह्वता नरबुद्ध यः ।] 


अभिकृतिः ॥२५॥ क्रौ्चपद लेलेविबिवि(वी)दूलू (दल) ॥२६॥ 


यदि लेलेबिविवि(वी) इति न्यासों भवति दल (दूलू) इति दशमे5क्षेरे छेद भवति, भषति 
क्रोश्प्द नाम ।॥ ु 
यजिनगीत॑ स्पष्टपदार्थ गणधग्विरचितमृदुविशदपद॑ 
तत्त्वविभागव्यक्तिगभीर॑ सुनिपुणबहुविधनयशतत्रदइनम | 
स्वार्थविशेषष्यानपुराणं क्षपयति मलमपि जनयति पढुतां 
तद्भुवनेक ध्योतिरुदारं श्रुतमपरमयतु मम मतितिमिरम्‌ || 


हन्स (हंस) पदा यीयीविविवि(वी) ॥॥२७॥ 


यदि यियि(यीयी)विविवि(वी)शति स्यासो भवति दल(दुल्ू) हत्यनुवर्तनात्‌ दशमे5श्षरे छेदश्न भवति, 
भवति हंतपद्षा नाम || 
बीर॑ विमलं. दव॑ त्रिदशासुरनरवरपंतिगणघरमहित 
रागाययुत॑ रोगैबियुतं॑ विजननमरणममरणममलम्‌ | 
हेमाभतनुं कामारिजितं दिवि भुत्रि व्‌ विततसुविमलयशसं 
नत्वा जिनपं मर्ता लभते शिवपदमपगतमवभयमुर तत्‌ ।। 


उत्क्ृति! ॥ २८।॥| अपवाहं किविविविवा दो ।।२९॥ 


यदि किविविविका इति न्यासो भवति दो इति प्रयोदशाक्षरे छेदश भवति, भवति अपवाह नाम ॥ 
वाक्य मे शणु बस्तनु निगदितमिह तब श्तिमतिसु लभं शश्वत्‌ 
कामेषु. प्रचलितमतिकृशशरमपि सुखकरमपि बहुकारुण्यम | 
दासं स्वं स्यजसि रिपुमिव सकलविमलशशिनिभमुश्चपुशील ते 
सख्यं मे यदि गणयसि न तु मम्र हितमिष्ठ खड़ सुख तब मोक्तव्यम्‌ ॥ 


आपीलं सिवियविवि(वी)दो ॥३०॥ 


।दि ठिवियविवि(बी)हसि न्‍्यासों भवति दो हति त्रयोदशाक्षरे छेदश्व भवति, भबति आपी्े नाभ || , 
मानवपतिरुदबलनयसत्तो भूल्ा भुवमनुमषति च सकलां 
भासुरसुरवरपरिषदुपेतो नाकाल्यगणपतिरपि भवति | 
मोक्षतजमनुपममपगतशोकापील॑ सुखमविचचल्मपि लमते 
धार्मिक इति तब धृतिमतिचेश धम्मं कुद बुध जिनबुधकथिते |॥ 


सप्तमो <ष्यायः 


उजड्गविजृम्मितं काशिदि मनी र(द)दे ॥३१॥ 


यदि काशिहिमुनाविति न्यासों भवति ह(दु)दे श्त्यपष्टमे एकादशेडक्षरे छेदशव भवति, भवति मुजडू 
विजुम्भितं नाम || 


नागेनागे नागेनागे स्थरूममति विगलितमदे प्रश॒शुष्पति धर्मगे 


. शेषेशेषे शेषेशेषे सितजलदपटइनिनहै; सदा किल वोध्यते | 
तस्यैतत्यै _तस्वैतस्थे वितमसि विरजसि परिणायबिन्दुनिमामये 


ेतीदेही देतौदेती कथ क्रिथुत भवति भवतों रजत्तमसोर्गुणः ॥ 


तन्न अ(ष्टा)धिका मध्यपतिच्छन्दः ॥३ २॥ 
यदि भुजज्जविजुम्मितमेत्र मध्य (प्ये)लघुमिरम्य (शा) घिकैुक्त मवति, भवति अतिच्छन्दो नाम ॥ 
एवं प्रोचु: क्रोशध्याप्रं मणिकतकरजतपटलशशिकिरणसहशं शि(सि)ताम्बुदसंनिभम्‌ , 


क्रीडाभूमि: गन्धर्वाणां गजगवयशरभरुरुष्प्तशकुनिचरितं प्रतिष्टितक्िश्नरम | 
भिन्‍्ने शक्त्या लील|वत्या स्फुटकुटजतिरुकलखदिरिधत्रविषमशिखरं लत।गहसंकटम्‌ , 


स्कम्घस्वेदे: देवेः हो ह्वितमिव पिबतु॒तरुणरविसहशवदनो मयूरवरध्यजः | 


चण्डवृश्टिप्रयात॑ हितः ॥३३॥ 
आदित एवं षड्‌ लघवों भूत्वा धुनमध्यल्घुतिका मवन्ति, भवति चण्डबृष्टिप्रयातं नाम | 
नद॒ति मदशिखी न भा भाति विद्यु्ढताजालमालोशि(््छि )ताम्मीदकीण नभः 


स्फुटमदअननः प्रवात्यम्बु लघ्न दूधकादम्बरं(!) वारिपूर्णाध्वगो मास्तः | 
जलघरसमये न मया हिल्वा प्रवात प्रतीद प्रियेरास्थितो डप्पग्रत; 
नवजल्घसून्दमालोक्य मा का क्षते 


३५ 


ततरक्षण्डइशिपयाते | 

आह च एतावन्तः मध्यल्थुत्रिका हत्यनुक्ततात्‌ न ज्ञायन्ते हत्यत्रोच्यते | अतिच्छन्द इत्यनुवर्तनात्‌ 
तत्रत्यप रमितामिघानाथ यावद्धि मंध्यलघुत्रिकेशदिस्थे: षडभिः लघुमिश्चोत्कृतिरतिक्रान्ती भवति सप्तप्र- 
भतिमिः मध्यलघुत्रिकेः पडिभर्लघुमिश्च | ; 


गाथाउप्रसिद्धा ॥३४॥ 
अस्मिन शास्त्रे त्रितय सिद्ध जातयो नियता अपि छन्दांधि च इति। नियतमात्रा अनियताक्षश 


॥तय। । यथाहुः आर्याद्या (; ) ,नियतमात्राणि नियताक्षराणि यानि यथा तानि उद्गतप्रभतीनि | नियत 


बृराणि अनियतमात्राणि उम्दांसि तानि गायत्रोप्रमुखानि च | तस्मात्‌ त्रितयादन्पथा यो दृश्येत छोके; सा 
शथा नाम भवति | यथाढ-- 


युधिष्टिरों धममयों महाद्रुपः स्कम्धोर्र्जनो मीमसेनोडल्य शाखा । 
माद्रीसुतो 'पुष्पल्मृद्धेरिव मूल कृष्णो बक्मा च्‌ बआद्मणाश्र ॥ 


इति रनमञ्जू षिकायां छन्‍्दोविचित्या भाष्यतः सपमोडष्याय: ॥ 





धुष्पफले समृद्धिरेव ४). 


अष्टमोष्ध्यायः 


अन्न गायत्यादिषूत्कृतिपर्यवसानेषु तनुमध्यादिभुजज्ञविजुम्मितपर्यवसानानि वृत्तानि उपदिष्टानि | 
किन्तु एषु छन्द!सु तान्येब बृत्तानि अन्यान्यपि सन्‍्तीति | अन्नोच्यते | अन्यान्यपि सन्ति तान्येतानि सन्‍्तीति 
शापनार्थमयमुपायों विधा€-ते ॥ क्‍ 


मर्थे ॥१॥ न रूपे ॥२॥ नि हे ॥३॥ पि कृति! ॥४७॥ 


यस्य कस्यचिच्छन्दसः समवृत्त्तनां जिशासायां तच्छन्दसः पादाक्षराणि न्यस्यथ अर्थ त्यकतवा म्॑ति 
गुर न्यस्य, यत्रादौ राशिर् न ददाति तत्‌ रूप त्यक्या नरूपे इति रूघुं न्‍्यस्य एवं पुनः पुनः । 


अन्त्यरूपम्‌ ॥५॥। 
तेषां न्यस्तानां गुरुलघूनामन्त्ये अभत्तादेक॑ रूप न्यस्य प्रतिको मम्‌ , अन्त्ये यदि लघुस्तत्र लघुनि (+नि) 
द्वे इति द्विगुणं कृत्वा यदि गुरुस्तन्न गुरी मि कृ तरिति तायत्कृत्वः तच्छन्दसः समवृत्तान्येतावन्ति इति निर्दिशेत्‌ । 
अन्राह | कथमेतदवगम्पते ! पादाक्षराणि एवं क्रियते गहीत्वा न सर्वाक्षराणि क्रियन्ते इत्यत्रोच्यते | पादेः 
गायत्री दू अक्षरा इति प्रतिपादाक्षरपरिमणमुबतं पुनस्तानि चतुर्गुणितानि उन्‍्दोक्षराणीति लक्षणतोडवगम्यते । 
ततन्र॒ लक्षणप्रतिपदोक्तयो: प्रतिपदोक्तस्येब इति पादाक्षरेष्तेष प्रतिद्धिः | म्धे नरूपे निद्ढे मिक्ृतिरित्येतानि 
बत्वारि सूत्राणि युगपद्‌ ब्याख्यातानि ॥ 


तत्समम्‌ ॥६॥ 
तान्येतानि अनेन क्रमेणाघधि!तानि तस्मिन्‌ तस्मिन्‌ छन्दध्ि प्रवृत्तानि भवन्ति ॥ 


द्वि। पर€य ॥७॥। 


यस्य करय छन्दसः समबृत्तानि द्विगुणितानि तस्मातरस्य छन्दसः समकबृत्तानि भवन्ति । तत्कथम ! 
जगत्यां समवृत्तानि चत्रारि सहल!णि षण्णवत्युत्तताणि तानि द्विगुणितानि अष्टतहस णि शतद्वानबत्युत्तराणि 
अतिजगत्याः समबृत्तानि भवन्ति | 


हकृत्यून॑ पूर्वपास ॥।८।॥। 

ह इति पारिमाषिकसंशा अष्टानां कृतिरिति लोकिकी । तावतकृत्वः कताः चत॒ःषष्टिरित्यर्थ:। यस्य 
कस्य छन्दसः समदत्तानि चतुःपष्य्या वियुतानि तस्मात्पूवेषां स्वेषां गायत््यादीनां समवृत्तानि। कथम्‌ १ जगत्यां 
समवृत्तानि चत्वारि सहस्ताणि षण्णबत्युत्तराणि तेभ्यः चतुःषष्टि व्युदस्य शेष॑ चत्वारि सहस्ताणि द्वात्रिंशवुत्तराणि 
गायरवयादीनां समवृत्तानि त्रिप्दुप्पर्यवसानानां भवनिति | 


समकृतिरधंसमं व ॥६॥ 


समानि तानि तावत्कृत्त: कृतानि समार्थसमपिण्डो भवति | ततः समार्घकमानि ध्युदस्य शेषाणि विष- 
माणि भवन्ति | संख्यासमाप्त्यनन्तरं प्रस्तार उच्यते। अनन्तरं नष्टमुच्यते | विशातगुरु ल्घुकस्य पृत्तस्य संख्या- 


अष्टमो5ध्याय! ३७ 


मात्रेण गुरुख्धुविन्यासनिर्णयो नष्ट । आह । गायब्यादीनां समबृत्तानि यानि गणिततोड्वगतानि तानि येन 
क्रमेण प्रत्यक्षतः उपलब्येरन त चापि क्रमोडरित ! भस्ति इत्युज्यते | प्रथिवीं समतलां कृत्वा परस्परविशिष्टगुरु- 
ह्थुविम्यातानि प्रसार दृ्यान्यनेन क्रमेण । 


म्नित्यधोधः ॥१०॥ 


मिति बक्रां रेखामालिख्य निति ऋज्वीं चाधोधः एकाग्तरिते लेब्य यावत्संज्तापरिमाणमयं उ्ववृत्तानां 
प्रथमाक्षरविन्यासः । 


हदिद्विरितः ॥११॥ 


द्वितीयाक्षरस्थाने बकरे दे दे ऋ(ज्वी)द् इत्यधोधः प्रस्तार्येत्‌ ) ततस्तृतीयाक्षरस्थाने वक्राश्च॒तसः 
ऋज्वश्व आछन्दस; पादाक्षरपरिसमाप्ते रेष प्रस्तारक्रमः | अनेन प्रस्तारक्रमेण तानि वृत्तानि परस्परविशिष्टानि 
प्रत्यक्षतों व्श्यग्ते। अथ नष्टमाह | 


नर्घे ॥१२॥ सैकस्य म्‌ ॥१३॥ 


इमे द्व सूत्रे सह व्याख्यास्थामः । तेषु प्रस्तारितेषु मध्ये यद्येक विनश्यति तदेतावतिथमिति संख्यां शात्वा 
बन्त्यक्षराणि न्यस्य अर्थ त्वकत्वा नर्थे इति लघुं न्यध्य, यदार्थ न ददाति तदा रूप प्रक्षिप्प अर्थ त्यवत्वा 
सेकस्य मिति गुरु न्यस्य एवं पुनः पुनः यावत्‌छन्द्सः प्रादाक्षरपरिमाणं तत्तावतिथं बृत्त त/हग्विन्यासं भबति | 
अथ उदिष्टमाद । कश्चिद्‌ त्रयात्‌ | किचिदृ्तमुद्देश्यमेतत्‌ वृत्तमेतस्मिन्‌ छन्‍्दसि कथितम्रिति । तहत 

प्रस्ताय (+ अ)न्‍्ते तदघस्तादेकमक्षरं यस्य भनेन क्रमेण कुर्यात्‌ | 


निद्दे॥६४॥ मि चेक त्यजेत्‌ ॥१५॥ 


तमक्ष प्रतिलोममुन्नयेत्‌ लधो छूघो द्विगुणितं कुर्यात्‌ | तथा गुरावपि | किज्चान्यत्‌ | गुरावेकमक्षरं 
स्यजेश्च यदागतं तावतियं बृत्तं ७न्दःप्रस्तारमिति निर्दिशेत्‌ | सूत्रद्वयं युगपद्माख्यातम | 


ददादि ॥१६॥ 


इति यथाक्षरं एकद्वित्रीणि श्त्येवमेकायेकोत्तर यावच्छन्दःपादाक्षरपरिमाणं न्यस्य ततः संख्यां शात्पा 
तावन्त्यक्षराणि। सपूर्वमनन्त्यः तेप्वेकारादिकेषु राशिपु पूर्व पूवमविनष्टमेव परस्मिन्‍्परस्मिन्‌ प्रक्षिप्य बर्जयित्वान्त्यं 
अन्त्यं केवल णहीत्वा अतोडस्यत्र स्थापयित्वा पुनश्च पूर्व पूवे परस्मिन्परस्मिन्‌ प्रक्षिप्य अन्त्यमन्त्यं केवल गहरा 
पूर्वपदं स्थापयेत्‌ || 


् 


तदृदादिनः ॥१७॥ 


तथे(थे)ता राशयो<5प्यागता एकलघुद्धिल्धुप्रद्नतयों भवन्ति| आह | संख्यादीनां प्रथक्‌ प्रथक्‌ अनुक- 
माण्युपदिष्टनि कि तयैवाक्रमेरन्‌, आहोत्विदन्योउ्प्युपायोरित येनेकस्बेडनुपक्रमोश्तीति | अस्तील्युच्यते' । 


१ ल॒€।€ 755. 3. ६705. 


३८ सभाष्यरन्रमव्जूषायाम्‌ 


दादिदि। ॥१८॥ ह 
पूर्वक न्यस्य तठ्रतिराशयों द्विः कार्या: | एवं प्रतिराशयों दविगुणिताः कार्या: राशयरतायम्तों यावरित 
: पादाक्षराणि | तत्‌ कथम | पूर्वमेक न्यस्य तत्‌ प्रतिराष्यादिव्ृता ढ्वे द्वि कृता ततः अष्टी पोड्शद्वाजिंशत्‌ 
इति | गायत्रीपादाक्षराणि घडिति षड राशयः कार्याः || इंदानों प्रहणोपायों विधास्थते | कथम्‌ ! 


सेक॑ यत्र यावत्तत्र तावतिथे न! ॥१९॥ 

ते एकादिका शशय:ः पूर्व स्थापिता अक्षरथापनीया: | यस्मिन्‌ यरिसन्सथाने स्थिता एको वा द्वौ वा 
श्रयो या चत्यारि वा पश्च वा पढपि वा एकरूपसंहितायां संज्या भवम्ति | तावतिये इसे तल्लघवों भवग्ति | 
तकपम्‌ ! आायक्षरथाने एक प्रक्षिप्प दें तती द्वीति वृत्ते आयक्षरं लव्विति निर्दिशित्‌। तथा तथा प्रथम- 
दिवीयरशाशि त्रीणि सेकानि चत्वारि ततश्चतुर्थप्रथमद्वितीयाक्षरे लघू एवमाप्रश्ताशबनानान्नेयमिह्द संख्यादीनां 
चिस्तनाते पड़पि राशयः सददिता एकरूपयुतश्च तुःपश्टिमतन्ति || ततश्र षष्ठ वृत्तं तवेलब्विति शिद्धम | तेन सर्वक्ष- 
घ्ववतानात्‌ पृत्तानां चतुःषश्रिति वृत्तसंस्योपलब्धा लष्वक्षरतायान्‌ पढे राशोनाभित्य प्रश्षेपभूतेनैकइत्तरूपेण 
प्रथमल्यु प्स्तारयेत्‌ || पुनः प्रयमाक्षरे स्थानि एकरिसन्प्क्षेपभूतं प्रक्षिप्प संजाते दे ततो द्वितोये प्रथम छुघुं 
प्रस्तारयेत्‌ । पुनः द्विवीयाक्षरध्थाने ये ध्यत्नरणशा।वेक प्रश्षिप्य त्रोणि ततस्तृतीये लघु प्रस्तारयेत्‌ | पुनः प्रथम- 
द्वितीयराशिद्ये रूप॑ प्रक्षिप्य चत्वारि ततश्रतुथ प्रथमं द्वितीय लघु प्रस्तारयेत्‌ | एवं पद्ममाद्यानि यथा भवन्ति 
तथा प्रस्तारयेत्‌ | 

इदानीं लूघुगुर लघुगुरु इत्पेव॑ न्यासबचं कथमिति प्रपष्टे एतदुत्त प्रथमचतुर्थपश्चमराशयः सहिताः 
सहैकरूपा: पडविंशतिरिति निर्दिशेत्‌ू । एतदुदिश्मू। अयेदानीं षड़िंवशतिः कीहंग इति प्रृष्टे प्रथमचतुर्थ- 
पश्चमराशयः सहिताः सहैकरूपा: षड्विंशतिजतिति प्रथमं व | 


श्रीमदनन्तनाथाय नमः । 

हुगक़ियां सुधोः कुर्यात्त्र येडड्मा: स्थिता; ऋमात्‌ | 
तत्तदड्प्संज्यातान्‌ कोष्टांस्तेषां पुणे छलिखेत्‌ ॥ १॥ 
स॑ंगुर्वन्ततविधकोष्ठे.. तत्रेकमालिखेत्‌ | 

तमेव हिगुर्णकृत्यतक्ष्याधी इचधइझुमालिखेत्‌ ॥२॥ 
इयझुं च दिगुणीकृत्यप चतुरइ्जमथालिखेत्‌ | 
तन्ने कमपनी यो ध्व॑पकक्ती ब्यड्रमुपक्षिपीतू ॥३॥ 
व्यडक॑ चर दिगुणीकृत्य पडड़ेँ तदघः क्षिपेत्‌ | 
तत्रेकमपनीयो्ध्य पढक्ती. पश्च  लिखेत्ततः ॥४॥ 
चतुरक्द्िगुणनात्‌ अप्टो. च तदघः . क्षिपेत्‌ । 
तत्रेकापनयात्‌. सत्ताप्यूध्मपडक्ती. निवेशयेत्‌ ॥५॥) 
एवं ट्विंगुणितान्‌ पतश्चादिकानन्तानघः . छिपेत्‌ । 
तानैवैकोनकानूर्ध्यपडक्ती. कुर्भन्षमुं. विधिम्‌ ॥६॥ 
लगकरियाझूसं रोहसंख्या संपूर्णती.. विधिम्‌ | 
कुर्वीत तावदझ्लेश्न कोष्ठा: सने स्थुरक्िताः ॥७॥ 


_श्रष्टमो5्यायः ३९ 


प्रस्तारो मेबनामायमत्रच्छन्दोद्धब॑ं: भवेत्‌। 
एकरुप्वादिवृत्तानाम्‌ उलत्तिस्याननिणेयः ।।८॥ 
एक यादिलगक्रियाड्ुतमतंख्यानेषु को घान्तरे- 
ध्वेकादीन्‌ द्विगुणानधों विस्चयेतांश्रोर्ध्यमेकोनकान | 
इत्यन्तावषि मेररेष महितः स्यादर्धमानाइयः े 
उन्दस्येकलगादिवृत्तजननस्थानं. लिह._ शायते ॥९॥ 
एकद्रयादिख्गक्रियाप्गणनामानप्रमाणालये: 
मेरद्माधरवद्दिस्व्य खटिकोत्कीणेंरथाद्ालये | 
बृत्त न्यस्थ तदादिमं द्विगुणयं॑स्तत्य|प्यधः स्थापयेत्‌ 
एकोनेन तदोगरि प्रतिलिखेदेव॑ हि. मेरुक्रिया || १०) 
खण्डमे्प्रत्तारो यथा- 
से कामे $गणोज्ज्वड्ामभिमतत्हन्दोक्षरा गा रिका भ्‌ 
एकां. श्रेणिमुपक्षिपन्नधरतोडप्येकेकीनाश्च ता; | 
ऊर्ध्ध दिद्विणदाइमेलनमघो5घः स्थानकरेष्वालिखेत्‌ 
एकच्छन्दसि खण्डमेस्रमल; पुमन्नागचन्द्रोदितः ॥११॥ 
एतलयोक्तन्रमेण प्रश्तारे ऊते विवक्षितच्छन्दत: लगक्रियया तह ततः पूर्धरिथतसकलच्छदतां लगक्रियाः 
सर्वा; समायाम्तीत्यथे: ॥ 


चतुर्थ छन्दः क्‍ अधमेरु 


अप के तनमन न * - 
महल | [| 


अं । न्क 














न्त्क । हट । ८ 








क्‍ 


पश्चमं लन्दः मेरुप्रस्तारः 
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भारतीय ज्ञानपीठ काशी के प्रकाशन 
[ प्राकृत ग्रन्थ ] 


4. अद्यावन्ध [सहाघवल सिद्धान्त]|-प्रथम भाग, हिन्दी अनुवाद सहित। सम्पादक-पं, सुमेरचन्त्र 
दिवाकर स्यायतीर्थ । मूल्य १२) 


२. करलकश्षण [सामुद्रिक शासत्र)-हिन्दी भनुवाद सहित । स्तरेखा विज्ञानका नवीन ग्रन्थ । 
सम्पादक--प्रो. प्रफुलचन्द्र मोदी एम. ए. | मूल्य १) 


[ संस्कृत ग्रन्थ ] 


३. मदनपराजय--मृछ प्रन्थकार कवि नागदेब। भाषानुवाद तथा ७८ एच्ठ की विस्तृत 
प्रश्तावना सहित । जिनदेव के द्वारा काम के पराज्य का सरस सुर्दर रूपक। सम्पादक भौर 
अनुवादक-- प्रो, राजकुमार साहित्याचाय, बडौत । मूल्य ८) 


४. कन्नडप्रान्तीय ताड़पन्नीय भ्रस्य खूची--मूडविद्री के जैनमठ, जैन सिद्धाम्त भवन, 
सिद्धाग्तवसदि आदि, जनसठ कारकऊ, मूडबिद्री के अन्य ग्रन्थ भंडार तथा अछियूर के ग्रन्थ भंडारों के 
४५३१८ अमृह्य ताउपत्नीय प्रन्‍्थों का सविवरण परिचय । सम्पादक--पं ० के० भुजबली शास्त्री । 

ह मूल्य १३) 


७५. न्यायविनिश्चयय विवरण [प्रथम भाग]--अकलझ्देव कृत न्‍्यायविनिशचथ की वादिराज 
सूरिरचित व्याख्या । विस्तृत हिन्दी प्रस्तावना में इस भाग के जश्ञातव्य विषमों का हिम्दी में विषय परिचय 
है । क्याद्वाद, सपरभंगी आदि के सम्बन्ध में आन्त धारणाओं की आलोचना की गई है। सम्पादक-- 
प्रो, महेस्द् कुमार जैन न्यायाचार्य । बढ़ी साइज पृष्ठ सं, ६०० । मुब्य १५] 


६, तरस्वार्थवृशि-श्रुतसागर सूरिरचित टीका। हिन्दी सार सहित । १०१ एरष्ठ की विस्तृत 
प्रस्तावना में तर्व, तत््वाधिगम के उपाय, सम्यग्द्शन, अध्यात्म नियतियाद, स्पाद्वादू, सप्तभंगी आदि का 
नूतन दृष्टि से विवेचन । सम्पादक--प्रो. महेन्द्रकुमार न्थायाचाय । बढ़ी साहज पृष्ठ सं. ६४० । 

मूल्य १६) 


[ हिन्दी ग्रन्थ ] 


७, मुक्तिदूत [उपन्यास]--भब्जना-पवनज्जय की पुण्यगाथा | स्ंत्र प्रशंसित, गद्य का उत्कृष्ट 


नमूना । छेखक--बीरेस्द्र कुमार एम. ए. । मूल्य ४॥ ) 
८. प्रथथिह्न [संस्मरण]--श्वर्गीया बहिन के पविश्र संस्सरण और युगविश्लेषण । संस्कृति भोर 
क॒छा की स्वाभाविक झऊक, सनोरस भाषा भौर मनोहर शैली । मर्मज्ञों द्वारा प्रशंसित । मूल्य २) 


९. दो दजार वर्ष पुरानी कहानियाँ--चोसठ छोकिक धामिक और ऐतिहासिक कहानियों का 
संग्रह । भाषा सर और रोचक है। व्याख्यान तथा प्रवचनों में उदाहरण देने योग्य । मूल्य ३) 


्क 


१०. दोरो-शायरी [टू के सर्वोत्तम १५०० शेर और १६० मज्म|--ढेजक-- भ्रयोध्याप्रसाद 
गोपद्रीय । प्रावीन भर वर्तमान कवियों में स्वप्रधान छोड़प्रिय ३१ कहाकारों के ममंस्पर्शी पद्तों का 
संकलन और उर्दू कविता की गतिविधि का आकोचनात्मक परिचय । 

सुरुचिषूर्ण मुद्रण । कपड़े की जिल्द | पृष्ठ सं. ३४०। .. मूव्य ८) 

११, भाधुनिक औैन कवि--धर्तमान कवियों का फछात्मक परिचय भर सुन्दर रचनाएँ 

सम्पादंक--रमा जेन । मूल्य ३॥) 


१२. जैनशासन-जैनधम का परिचय तथा विवेचन करानेवाछी' सुस्दर रचना । 
छेखक--पं. सुमेरुचनत जी दिवाकर स्थायतीय । मूल्य ४।-) 


१३. कुन्दकुर्दायाय के तीम रत्ल-सृऊ ेखक गोपारदास जीवाभाई पटेछ । अनुवादक-- 
पे, शोभाचल्र जी भारिल स्थायतीर्थ । भा० कुम्दकुर्द के पंचास्तिकाय, प्रवचनसार भोर समरंसार इन 


तीन महान प्रश्थों का संक्षिप्त ओर सरझ भाषा में विषय परिचय । मूल्य २) 
१४. इहिन्दों जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास-[हिन्दी मैन साहित्य का इतिहास तथा" 
परिचय] छेखक--कामताप्रधाद जैन । मूल्य २॥८) 
)५. पाइचारय तकेशारा [प्रथम भाग] भिक्ष शगदीश काशमय एस. ए.। मृत्य ६) 
प्रचाराथ पुस्तकें पंगाने वाले मद्दानुभावों को विशेष सुविधा । 
कै 


ज्ञानोदय (अपण संस्कृति का अग्रदूत मातिक] 


ध्यक्ति स्थातमप्यमूलक भ्रमण संस्कृति के सम्देश द्वारा श्रम, शम और सम- 
स्वावहस्बन दाग्ति और समता का साथेजनीन उद्रधन करने वाला मासिक पत्र 


सरपादक--मुनि काम्तिसागर, पं, फूलचन्द सिद्धास्तशास्त्री, प्रो, महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य 


मूक््य ६) वार्षिक एक प्रति |) 


भारतीय ज्ञानपीठ काशी, दुर्गाकुण्ड रोड, बनारस सिर्दी 


